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जो वैदिक धर्मकै अनन्य भक्त हैं जितका हिन्दी -सा हित्य प्रेम भारत-प्रद्ध है, 
जो हिन्दू-जातिके अभ्युदयके छिपे सदा चिन्तित रहते हैं, जो हिन्दू-संस्क्रतिके 
उन्नयनके लिये पानीकी तरह रुपये बहाति रहते हैं, जिनकी दान-परायणतासे 
कितनी ही खंस्थाएँ चळ रही हैं, जो विद्वानों ओर ब्राह्मणोंके आश्रय- 
स्थल हे, जो प्रजाकी भलाई करना ही अपना पवित्र राज-प्रमे 
समभते हैं, जो अध्ययन और मननमें ही अपना अधिक समय 
व्यतीत करते है, जो शासन-निपुणता, सदाचारिता, 
दान परायणता, निरहंकारिता और धामिकताकी 
दिव्य सूति हैं, उन 
Ts, 2-० 
वोर-व्याघ, स्ूगया-प्रवीण, चन्देलश्षत्रियकुलभूषण और भारतवषके प्राचीन राज्य 


शेद्दारशज्कुक ख्कनमकन्य अवपत 
गीव्ली शबर साद सिह बादर ^ 
ख।तिरिबरम सिह बह।दुर औ 
423 ८१७ 

---के१--- 


कमनीय कर-कमलाोंमें - 


ॐ सप्रेम समर्पित/&..... , 
PANO PT १ 


रामगोचिन्द त्रिवेदी 
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वेदिक-पस्तकमाळा-7अष्थ्म_ ५प्प 


(इ) 
eS ७ £ 
नष्वदुनसीहता 
( हिन्दी-टीका-सहित ) 
se 


= अष्टक । १० मण्डल । १ अध्याय । ४ आनुद्ाक । 


४६ सुती 
आग्नि देवता । भालन्दन वत्सप्रि ऋषि । त्रिष्टपू छन्द । 
प्र होता जातो महान्नभोविन्तृषद्ठा सीददपामुपस्थे । 
दधियों घायि स ते वयांसि यन्ता वसूनि विधते तनूपाः ॥१॥ 
इस विधन्तो अपां सधस्थे पशु न नष्टं पदेरनुग्मन्‌ । 
गुहा चतन्तमुशिजो नमोभिरिच्छन्तो धीरा भृगवोऽविन्दन्‌ ॥२॥ 
१जो अञ्चि मनुष्यों ( चा विद्यु हूपसे अन्तरीक्ष ) में रहते है, जो जळ ( वा क्मोके समीप 
चेदीपर ) में रहते है और जो आकाशे ज्ञानी है ( क्योंकि आकाशमै ही अझ्िका जन्म 
हुआ है); वह गुणोंके. कारण पूज्य होकर इस समय यजमानोंके होता हुए है । अग्नि, यज्ञ-धारक 
. होकर, घेदीपर रखे गये है । बत्लप्रि, तुम उनकी पूजा करते हो। चह तुम्हारे देह-रक्षक 
होकर तुम्हें अन्न और सम्पत्ति दे । 
२ जलके बीच स्थित अग्निको परिचारक ऋषियोंने, चोरोंस अपहृत एशुके समान, खोजा । ऋषियों- 
` में अभिकाषो और पण्डित भृगुवशीयोंने स्तुति करते-करते एकान्त स्थानमै स्थित अझिको प्राप्त किया । 


\ 
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सटीक ऋग्वेदसंहिता [ ८ अ०, १० म०, १ अध्या०, ४ अचु० 
DoT 


ग AAAS 


हट क्य प्रथम 


इमं त्रितो भूर्यविन्द दिच्छन्वेभूवसा Ca । बु 
स दोटृधो जात आ हम्येंषु नाभियु वा भवति र ॥ | 
मन्द्र होतारमुशिजो नमोभिः प्राञ्च यञ नेतारमध्वरा प्‌ 
विशासकप्वन्तरतिं पापकं हव्यवाहं दधतो सानुपउ ॥४॥ 

प्र भर्जयन्त महाँ विपोधां मूरा अमूर पुरा दमाणम्‌ । 

नयन्तो गर्भ नां धियं घुहिरिङ्मश्, नावोणं घनचम्‌ ॥४ 

नि पस्यत्यासु त्रितः स्तभूयन्‌ परिवीत योनो सीददन्तः 

अततः सङ्गभ्या विशां दमूना बिधर्मेणायन्त्र रीयते तून्‌ ॥६॥ 
अस्याजरासो दमामरित्रा अचद्ध मासो अग्नयः पावकाः । 
श्ितीचयः उआात्रासो भुरण्यवो वनषदो वायत्रो न सोमाः ॥७॥ 
प्र जिहवया भरते वेपो अग्निः प्र बयुनानि चेतसा पृथिव्याः । 


तमायवः शुचयन्तं पावकं मन्द्रः होतारं दधिरे यजिष्ठम्‌ । ८॥ 
PR सन मर परवयका अमन ुामलर्॒यम्पामुककन 


३ पानेकी इच्छावाले विभूवछके पुत्र ब्रित ऋषिते इन महान्‌ अश्निक्षी भूमिपर पाया । 


खुखके वद्धक और यज्ञमान-गृहोमें उत्पन्न तरुण अग्नि स्वग-फलसके नाभि है । 

४ अभिलाषी ऋषियोंने मदकर, होता, आहवनीय, यजनीय, यज्ञके प्रापक, गतिशील, शो धक, 
हविर्वाहक और मनुष्योंमें प्रजापति अग्निको स्तुतियोंसै प्रसन्न किया । ॥ 

५ स्तोता, तुम विजयी, महान और मेधावियोंके सारक अग्निकी स्तुति करो । सभी मनुष्य 
ज्ञानी, पुरियाँके ध्वंसक, अरणि-गर्भ, स्तुत्य, हरित लोमबाले, ज्याछासे युक्त और प्रीति-स्तोत्र 
अद्विको हवि देकर अपने कर्म पा छेते हैं । 

£ अग्निकी गाइँपत्य आदि तीन मूर्तियाँ है। अग्नि यजप्रान-गूदोंको स्थिर करनेवाले भौर 
नाना हे । चह यज्ञ-गुहमें अपनो वेदोपर ब ठते है. । अग्नि प्रज्ञा द्वारा प्रदत्त हत्रि आदि लेकर 
यजमोनोके लिये दानेच्छुक होकर तथा प्रजाके लिये शत्रुओंके दमनके साथ देवोंके पास जाते है । ड 

७ इस यजमानके पाल अनेक अग्नि हैँ, जो सब अजर, शब्रुओंके शासक, पूजनीय बबाल 
शोधक, श्वेतवर्ण, क्षिप्रत्रमौ, भरणशील, बनमें रहनेवाळे और सोमके समान शीघ्रगामी हैं । 

८ जो आग्नि ज्वालाके द्वारा कमेका धारण करते हैं और जो पथिठी क्रे रक्षणके लिये अनुग्नह-पूर्वक 
स्तोत्रोंको ध्रारण करते हैँ, गतिशील मचुष्प्र उन दीप, शोषक, स्तवनीय, आहूयाता और यजनोय अग्निको 
धारण करते हैँ। 
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पत्र: TR 


RRO 


सि ch 


INNA DANNY 


CR र म न 225 
यात्रा यमग्निं प्रथिवी जनिष्टामापस्त्वष्टा भृगवो य सहा 
ईलेन्यं प्रथमं मातरिश्वा देवास्ततक्षुमंनवे यजत्रप्र ॥६॥ 
यं खा देवा दधिरे हव्यवाहं पुरुस्पृहो मानुषासो यजत्रम्‌ । | 
स यामन्नग्ने स्तुवते वयो धाः प्र देवयन्यशसः सं हि पूर्वी: ॥१०॥ 


RRR 
9७ सुरतः 
चेकुण्ठ इन्द्र देवता । % आद्धिरस सप्तगु ऋषि । तिष्टुप्‌ छन्द्‌ । 
जग्भ्मा ते दक्षिणमिन्द्र हस्तं वसयवो वसूपते वसूनाम्‌ । 
विद्या हि स्वा गोपतिं शूर गोनामस्मभ्यं चित्र इृषणं रयिन्दाः ॥१॥ 
स्वायुधं स्ववसं सुनीथं चतुःसमुद्र' धरुणं रयीणाम्‌ । 
चक्क त्यं शंस्यं भूरिवारमस्मभ्यं चित्र वृषणं रयि दाः ॥२॥ 


। यव ही अग्नि है, जिन्हे द्याचापृथिचीने जन्म दिया है, जिन्हें जल, त्वष्टा और भुगुओंने स्तोत्रादि 
साधनों ते प्राप्त किया था, जो स्तुत्य है और जिन्हं मातरिश्वा (वायु) और अन्य देवोंने मनुष्योंके 
(बा मनुके ) यज्ञको करनेके लिये बनाया . है। द 

१० अग्नि, तुम हविर्बाहक हो । देवोंते तुम्हे' धारण किया है। अभिछाषी मजुष्योंने यज्ञके लिये 
तुम्हें धारण किया है । अग्नि, यज्ञमें सुक स्तोताको अन्न दो । अग्नि, देव-सक्त यजमान यश प्राप्त करता हें । 


iid 


१ अनेक धनोंके स्वामी इन्द्र, घनाभिछाषी हम तुम्हारे दाहिने हाथको पकडते हैं । शूर इन्द्र, तुम्हे 
हम अनेक गौ ओंके स्वामी जानते है! । फलतः हमें विचित्र और वर्षक धन दो । 

२ तुम्हें हम शोभन अस्त्र और शोभन रक्षणवाछे, सुन्दर नेत्रचाले, चारो समुद्रोंको जळसे परिपूर्ण 
करनेवाले, चन-घारक, वार-वार स्तुत्य और दुःखोंको निवारक जानते है । इन्द्र, तुम हमें विचित्र और 


वरषक धन दी । ` _ ` ७ ० = 2 ० ० ० घन दो । 


५ सायणाचार्यका कथन है कि, विकुण्ठा नामको एक खोने, इन्द्रके समान पुत्रकी प्रासिके लिये, कच्छुचान्द्रायण बत 
७ ७ ~ लिये 99 
। किया था। इन्द्र दूसरा इन्द्र नहीं देखना चाहते थे; इसल्यि स्वयं उन्होंने ही जन्म ग्रहण किया; इस (जैकुणएठ इन्द्र 


| नास पड़ गया। 
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सुब्रह्माणं देववन्तं बृहन्तपुरु गभीरं प्रथुबु्नमिन्द्र । 

श्रुत ऋषिसुममभिमातिषाहमस्मभ्यं चित्र' वृषणं रथिं दाः ॥३॥ 
सनद्वाजं विप्रतीरं तरुत्र धनस्पृतं शश्र वांसं सुदक्षम्‌ । 

दस्युहनं पूशिदमिन्द्र सत्यमस्मभ्यं चित्र वृषणं रयिं दाः ॥४॥ 
अश्तरातरन्त रथिनं वीरवन्तं सहस्रिणं शतिनं वाजमिन्द्र । 
भद्रवात विश्रवीरं स्वषांमस्मभ्यं चित्र वृषणं रयिं दाः ॥५॥ 

घ सपतशुद्ूतधीति सुमेधां बृहस्पति मतिरच्छा जिगाति । 

य॒ आङ्गिरसो नमसोपसंयोऽस्मभ्यं चित्र वृषणं रशि दाः ॥६॥ 
वनीवानो सम दूतास इन्द्र स्तोमाइचरन्ति सुमतीरियानाः । 
हृदिस्प्रशो मनसा वच्यमाना अस्मभ्यं चित्र' वृषणं रशि दाः ॥७॥ 
यत्ता यामि दद्धि तम्न इन्द्र बृहन्तं क्षयम जनानाम्‌ । 
अभि तहु्यावाएथिवी णणीतामस्मभ्य चित्र वृषणा रथिं दाः ॥८॥ 


न्त्र में ति भ ८ सति है ५ 
हे इन्द्र तुम हम 000 देव-सक्‍त, महान्‌, विशाल-मूत्ति, गंभीर, सुप्रतिष्ठित, प्रलिद्ध- 
चान, तैजस्त्री, शक्नुदभत-कर्ता, पूज्य और वर्षक पुत्र-रूव घन दो। 


४ इन्द्र, अन RIE 
a इन्द्र, अन्त पाये डु, मेधावी, तारक, धनत-पूरक, वद्ध मान, शो भन-बळ, शात्रु-घातक, शत्र - 
पुरियोंके भेदक, सत्यकर्मा, विचित्र और घर्षक पुत्र-स्घरूप धन हमें दो । 
५ इन्द्र, अश्रः गी. घो गी ओं 
। इन सश्ययुक्त, रथी, घो(-जम्पम) अवदछप गोओं आदिले यकत अन्नवान्‌ 
कल्याणकारी सेवंते युक्त, विगरॉसे वेष्टित, सबके लिये सेव 5, पूज्य और घर्षक पुत्र- 
स्वरूप धत हमें दो। > हर 
१ सत्यकर्मा, शोभत-प्रत और मन्र-हाामी ३ 
अ त्यकर्तो, शोभव-प्रह और मन्त्र-हामी मुक खतणुरु पाख स्तुति जाती है। में अङ्क 
रोग त्रोत्पर के देवों वे 
हक है । नमस्कारक साथ देवोंके पाल जाता हूँ | हमारे छिये पूज्य और वर्षक धन दो। 
७ । सव खन्द बो त्त ले र“ 
हे डे इन्द्र भावोलि युक्त स्तुतियाँ लैथार करता हँ, उनका अन्तःकरणसे पाठ 
कर £ दु श्रो ye ~ _ ०" ७ , 
तता ह | स्तुतय श्रोतोओंके हृदयको छूतो है'। श्रोता लोग, दूतके समान, इन्द्रके निकट 
प्रार्थना करते है । हमें पूज्य और वर्षक धन दो। 
८ में जो गिता हु, वह 
3 र तुमसे माँगता हु, वह मुझे दो । मुझे एक ऐता विशाळ निवाख-स्थान दो, जता किसीके 
i SIE! यो इ गो रे 
भां पास न हो। द्याधापृथित्री इस बातका अङुमोद्‌त करें । हमें पूज्य और वर्षक् धत दो । 
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Lr रः ट ठ 7 च काका ककारा काकाको) 
छ एज जज हकाककाकाकशालम्क्ारा 


9 सुक्त 

इन्द्र देचता । इन्द्र ऋषि । जगती और त्रिष्टुप, छन्द । 
अहं सुवं वसुनः पूव्येस्पतिरहं धनानि सें जयामि इाइ्गत्रतः । 
मां हवन्ते पितरं न जन्तवोऽहं दाशुषे विभजामि भोजनम्‌ ॥१॥ 
अहमिन्द्रो रोधो वक्षो अथवेणस्त्रिताय गा अजनयमहेरधि । 
अहं दस्युभ्यः परि नृम्णमाददे गोत्रा शिक्षं दधीचे मातरिइवने ॥२॥ . 
महा. खण्टा वञ्जसतक्षदायसं मयि देवासोऽवृजन्नपि क्रतुम्‌ । 
ममानीर्क सूर्यस्येव दुष्टरं मामार्यन्ति कृतेन कतेन च ॥३॥ 
अहमेतं गब्ययमइव्यं पशु पुरीषिणं सायकेना हिरण्ययम्‌ । 
पुरू सहसरा निशिश्ञामि दाशुषे यन्मा सोमास उक्थिनो अमन्दिषुः ॥४॥ 
अहमिन्द्रो न परा जिम्य इद्धनं न स्रत्यवेऽव तस्थे कदाचन । 
सोममिन्मा सुन्वन्तो याचता वसु न मे पूरवः सख्ये रिषाथन ॥५॥ 


१ में ही धतका मुख्य स्वामी हूं। शत्रु-चनको जीतनेवाला भी में हो हू । सुझे ही मनुष्य 
७. क ०09 > ७५ , ५३ ८ दे ७ 
बुळाते है । जैले पुत्र पिताको घन देते है, बसे ही मे भी हविर्दाता यजमानको अन्न देता हूं । 


२ भैने दष्यछः ( आधर्चेण ) ऋषिका शिर काट डालो था (क्योंकि दऽयङने इन्द्रके मना 
करने पर भी गोपनीय मधुदिदयो हो अश्विद्ययको बता दिया था)। कुमे शिरे त्रितके उद्धारके 
लिये मैने मत्र जळ दिया था । मैंने शत्रु ओंते घन लिया था। मातरिश्याकै पुत्र द्धी चिके लिये 
चरसनेकी इच्छासे मैंने जल-रक्षक मेघोंको मारा था | 

३ त्वष्टाने मेरे लिये लोहेका वज्र बनाया था। मेरे लिये देवता लोग यज्ञ कंरते है । मेरी 
सेना सूर्येह ही समान दुर्गस्य है । वृत्र-बघादि करनेके कारण मेरे पास सब जाते है । 

४ जिल समय यज्ञमात मुझे स्तोत्र और सोमके द्वारा तुत करते है, उस समय में 
शत्रुके गौ, अश्य, हिरण्य और क्षीर आदिसे युक्त पशुद्लको, आयुधसे, जीतता हूं और दाता 
यजमान के शत्र -तिताशके लिये अनेकानेक शखस्तरोंकों तेज करता हूं । 

फस्ने च धघर्नोंका स्त्रामी हूं। सेरे धनका कोई पराभव नहीं कर सकता । मेरे भक्त कभी 
स्रुत्यु-पात्र नही. होते अथवा मैं मृत्युके सामने कभी नीचा नहीं होताह । यजमानो, मनोऽ- 
भिळषित धन सुकले ही माँगो । पुरुओ, मनुष्य लोग मेरी मैत्री नहीं नष्ड कर। 
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> उपर 
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रे 


अहमेताञ्छाखसतो दह्रे न्द्र ये वज युधयेःकृण्वत । 

आहवयमानाँ अव हन्मनाहन हहला वदन्ननमस्युनमस्त्िन; ॥६॥ 
अभीदमेकमेको अस्मि निष्पालभी द्वा किमु त्रयः करन्ति । 

खले न पर्षान्‌ प्रति हन्मि भूरि कि मा निन्दन्ति शत्रवोऽनिन्द्राः ॥७॥ 
अहं शुङ्ग भ्यो अतिथिः्वसिष्करमिषं न बृत्रतुरं विक्षु, धारयम्‌ ¦ 

` यत्‌ पर्णयघ् उत वा करञ्जहे प्राहं महे वृत्रहत्ये अशुश्चवि ॥८॥ 

प्र में नमी साप्य इषे भुजे भूदवामेषे सख्या कृणुत द्विता । 
दिद्यु, यदस्य समिथेषु मंहयमादिदेनं शंस्यमुकथ्यं करम्‌ ॥६॥ 

प्र नेमस्भिन्ददशे सोमो अन्तर्गोपा नेममाविरस्था कृणोति । 

स तिग्मदाङ्ग' वृषभ युयुस्सन्त्र हस्तस्थो बट्टले बद्धों अन्तः ॥१०॥ 


६ जो प्रबल निश्वांस करके, दो-दो करके, अस्मधारक इन्द्रे साथ युद्ध करनेको प्रस्तुत हुए 
और जो स्पद्धाँके साथ मुझे चुलाते थे, कठोर वाक्य कहते हुए उन्हे मैंने ऐसा आघात किया 
कि, वे मर गये! वे नत हुए; मैं नत होनेका नहीं। 

७ एक शत्र आवे, तो उसे भी हरा सकता हू | दो आवे', तो उन्हें भी हरा सकता ठ 
यदि तीन ही आवें, तो मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? जीसे किसान, धान मळनेके सिवनी 
यास ही पुराने धान्य-स्तस्मोंकों मल डालता है, गैसे ही निष्छ॒ुर शत्रु ओंको मै' मार डालता हू'। 

मैने ही गुल्ुओं के देशप्रें, प्रजाके वीच, अतिथिश्वके पुत्र दिजरोदासको प्रतिष्ठित क्रिया 
था । वह गुड़ओंके शत्रु ओंका संहार करते है, विपत्तिक्रा तित्रारण करते है' और अन्नक्षे समान 
उनका पालन करते है | पणय और करञ्ज नामके शत्रु ओंके बध्रसे युक्त संग्राममें मैं भली भाँति 
विख्यात हुआ था। 

६ मेरा स्तोता सबके लिये आश्रयणीय, अन्नवान्‌ और भोगदाता है' । मेरे स्तोताको लोग 
गोदाता और मित्र मानते है । में अपने स्तोताकी विजयके छिपे, युद्धमें, आयुध ग्रहण 
करता हु'। स्तोताको में स्तुत्य करता हू'। 

१० दोमेंसे एक सोम-यज्ञ करता हैं । पालक इन्द्रने उसके लिये वज धारण करके उसे श्री 
सम्पन्न बनाया । तीक्षणतेजा सोम, यज्ञ-करत्ताके साथ शत्रु युद्ध करनेको उद्यत हुआ; परन्तु अन्धा- 
कारके बीच बध गया । 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri क. 2; 


अ०, १० म०, १ अध्य्रा0, ४ अनु०] सटीक ऋग्वेद-संहिता 


आदित्यानां वसनां रुद्रियाणां देवो देवानां न मिनामि धाम । 
ते मा भद्राय शुवशे ततक्षुरपराजितमस्तृतमबाहम्‌ ॥११॥ 


क न  ई 
७96 सुत्त 
छः 
चेकुण्ठ इन्द्र देवता-। इन्द्र ऋषि । जगतो और त्रिष्टुप्‌ छन्द । 


अहं दां शणते पूव्यं वस्वहं ब्रह्म क्ृणवं सह्य वधनम्‌ । 

अहं सुवं यजमानस्य चोदितायञ्वनयः साक्षि विश्वस्मिन्‌ भरे ॥१॥ 
मां घुरिन्द्र नाम देवता दिवइ्च ग्मइ्चाप/ च जन्तवः । 

अहं हरि वृषणा वित्रता र, अहं वज्‌ शावरो धृष्णत्राददे ॥२॥ 
अहमत्क कत्रये शिइनथं हथेरहं कुत्समावमाभिरूतिभिः । 

अहँ शुष्णस्य इनथिता वधयमन्न यो रर आथन्नाम दस्यवे ॥३॥ 


११ इन्द्र आदित्यों वस्तुओं और रुद्रों वा मरुतों) के स्थानको नहीं नष्ट करते । मुझ अपराजित, 
अहिलित और अनमिभूतको इन देवोंने कल्याण और अन्नके लिये बनाया है । 
क 


१ स्तोताको मैंने मुख्य धन दिया । यज्ञानुष्ठान मेरे लिये बद्धक है । अपने लिये यजमानके धन- 
का प्रेष्् मैं ही हु । अयाज्िकको सारे संग्रामॉमें हराता हू । 

२ स्वर्गके देवता, भूचर और जलचर जन्तु मेरा नाम इन्द्र रखे हुए है । युद्धमें जानेके लिये में 
द पौरुषशाली, विविध कर्मा और लघुगामी अश्वोंको रथमे जोतता हू । घषक वज्रको, बलके लिये, 
घारण करता हू । 

३ मैंने; उशना ऋषिके मङ्गलके लिये, अत्क नामक व्यक्तिको, प्रहारके द्वारा, ताडित किया था। मैंने 
रक्षाके उपयोगी अनेक काये करके कुत्सको बचाया था | शुष्णके बधके लिये मैंने बञ्र घोरण किया था। 
द्स्युजातिका नाम मैंने आय नहीं रखा । 
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अहु पितेव वेतसू रभिष्टये लुम कुरसाय स्मदिभं च रन्धयम्‌ ॥ 
अह भुष यजमानस्य राजनि प्र यद्भरे तुजये न प्रियाधृषे ॥४॥ 
अहं रन्धयं मृगयं श्रुतर्वणे यन्साजिहीत वयुना चनानुषक्‌ । 

अहं रेशा नश्रमायवेऽकरमहं सव्याय पड्णभिमरन्धयम्‌ ॥५ 

अहं स या नववास्त्वं बृहद्रथं सं वृत्र व दासं वृत्रहारुजम्‌ ॥ 
यद्वेयन्तं प्रथयन्तमानुषग्दरे पारे रजसे रोचनाकरम ॥६॥ 

अहं सूयस्य परि याम्याशुभिः प्रेतरोभिवहमान ओजस । 

यन्मा सावो मनुष आह निर्णाज ऋधक्कृषे दासं कृछ्यं हथेः ॥७॥ 
अहं सप्तहा नहुषो नहुष्टरः प्राश्रावयं शवसा तुवेश यहुम्‌ ॥ 

अह न्यन्य सहसा सहरुकर नत्र व्राधतो नवतिं च वक्षयम्‌ ॥८॥ 


४ मैंने पिताके समान वेतसु नामका देश कुटल ऋषिके बशा कर दिया था । तुम्र और क 
भी कुत्सके वशमें कर दिया था | में यज्ञमानको श्रो-लम्पन्त कर देता हू. । पत्र समककर उसे प्रिय यस्तु 
देता हू, जिससे वह दुद्धं ष हो उठे। 

५ मैंने उस समय श्रुतर्वा ऋषिके बशमें खुगय असुरको कर दिया था, जिल समय उन्होंने मेसी 
रुतुति की थी । मैंने वेशको आयुके और षडगूभिको सत्यके वशमें कर दिया था । 

. 6६ वृत्रबधके समान ही मैंने नववास्त्व और बृहदरथका वध किया था। उल समय ये दोनों वद्ध 
2 का रद्ध 
मान और प्रसिद्ध हो रहे थे । इन्हें मैंने उज्वल संसारसे बाहर निकाल दिया था। 

७ शीघ्रगामी अश्वोंके द्वारा ढोये जाकर में अपने तेजसे सूर्यकी चारो ओर प्रदक्षिणा 
करता हू । जिल समय यज्ञमानके सोमाभिषयके लिये मुझे चुळाया जाता है, उस समय हथियारोंसे 
में मारने योग्य शत्रुको दूर करता हू। 

८ मै' सात श्रु-पुरियोंको ध्वस्त करनेवाला हू । में सबसे बड़ा बन्धन-कर्त्ता हूं । बळी 

मेने € ~ रि न ८ दर ८ 
जानकर मैने तुबश और यढुको प्रसिद्ध किया है | मैंने अन्य स्तोताओंको बलिष्ठ बनाया है । मेंने 
निन्यानबे नगरोंको नष्ट किया है। 
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उकारटय्यरामान्ायाराकररपाप याम्य 
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कलम स्त्चूबप 


अहं सक्त वते धारयं वृषा द्वविल्वः प्रथिव्यां सीरा अधि । 
अहमर्णा सि वि तिरामि सुक्रतुयुँधा विदं मनवे गातुमिष्टये ॥६॥ 
अहं तदासु धारयां यदासु न देवश्चन तवष्टाधारयद्र शात्‌ । 

स्याह" गवामूधःहु वक्षणास्वा मधोर्मधु इवाञ्यं सोममाशिरम ॥१०॥ 
पत्रा देवाँ इन्द्रो विव्ये न न्‌ प्र च्योत्नेन मघवा सत्यराधाः । 
विश्वेत्ता ते हरिवरः शचीवाभि तुरासः स्वयशो शणन्ति ॥११॥ 


छुन्छ RR ठः 
०००० 42० A 


८९० खुन 
oN 
देवता और ऋषि पूर्वेवत्‌। जगती, अभिसारिणी, त्रिष्टुप्‌ आदि छन्द्‌ । 


प्र वो महे मन्दमानायान्धसोऽचा विद्वानराय विश्वाभुवे । 
७ १०७० ° - ७ क 
इन्द्रस्य यस्य सुमखं सहे। महि श्रवो नृम्ण च रोदसी सपयतः ॥१॥. 


६ में जल-वर्षक हा दे ज्ञो सात सिन्धु आदि नदियाँ, दवरूपसे, पृथियीपर पचा दित हो 
रही है, उन सबको मैंने ही यथास्थान रखा है। में शोभन-कर्मा हू । में ही जल-वितरण करता 
ह'। युद्ध करके मैंने यज्ञकर्ताके लिपे मार्ग परिष्कृत कर दिया है । 

१० गायोंके स्तनमें मेने ऐक्ता स्पुहणीय, दीत आर मधुर दुग्ध रखा हे, जेसो कोई भी 
देवता नहीं रख ख़ता । वह स्तन नदीके समान दूधका चदन करता हे। सोमके साथ सिलानेपर 
दुग्ध बहुत ही खुखकर हो जाता है। र 

११ (ऋषि-रूपसे इन्द्रकी उक्ति) इल पुकार इन्द्र अपने प्रभावे देवों और मचुष्योंको 
सौ माग्य-सम्पन्न करते हैं । इन्द्रके पाल धन है; वही ययार्थं धनी है! । विविध-कर्मा और अश्व- 
युक्त इन्द्र, तुम्हारा काय तुम्हारे अधीन दै । अतीच व्यस्त होकर ऋत्विक्‌ लोग तुस्हारा उन 
। कार्योकी प्रशंसा करते हैं । 

। CURLER 

१ स्तोता, तुम्हारे महान्‌ सोमे इन्द्र प्रसन्न होते है बह सबके नेता और सबके सृष्टि 
कर्ता हैं | उनकी पूजा करो । इन्द्रको आश्चर्यजनक शक्ति, चिपुल कीत्ति और सुख-सम्पत्तिको 
सारा द्युलोक और मनुजलोक, प्रशंसों करता है । 

२ 
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सो चिन्नु सख्या नये इन स्तुतशचक्नत्य इन्द्रो मावते नरे। | 
विश्वासु भूषु वाजक्रत्येष सत्पते बृत्रो वाप्स्वभि शुर मन्दसे ॥२॥ 
के ते नर इन्द्र ये त इषे ये ते सुम्न सधन्यमियक्षान्‌ । 

: के ते वाजायासुर्याय हिन्विरे के अप्सु स्वासूर्वरासु पौंस्ये ॥३॥ 
भुवस्त्वमिन्द्र ब्रह्मणा महान्‌ भुवो विश्वेषु सवनेषु यज्ञियः । 
भुवो नृ इच्योत्नो विश्वस्मिन्‌ भरे ज्येष्ठठ्य भन्त्रो विइवचषंणे ॥४॥ 


आता नु क अ्यायान्यज्ञवनसे। महीं त ओमात्रां कृष्टयो विदुः । 
असे। नु कमजरो तर्धाइच विश्वेदेता सत्रना ततुसा कृषो ॥५॥ 


एता विश्वा सचना तूतुमा कुषे स्त्रं सनो सहसो यानि दधिष । 
७ RSC ८ 
वराय त पात्र धमणे तना यज्ञो मन्त्रो ब्रह्मोग्रतं वचः ॥६॥ 


२ इन्द्र सबके स्तुत्य और सबके प्रमु है'। वह चम्धुके समान मनुष्ये हितेषी दै' । मेर 
समान मनुष्यो उनको सदा सेवो करनी चाहिये | वीर और साधु-पालक इन्द्र, सच प्रकारके 
बड़े कर्यो और बल-प्ाध्य व्य,पारके ख GF । हि 

; मय तथा मेधसे वृष्टि-प्राप्तिके हि रे 
फरती चाहिये । ग 


र 5 ये सौ भाग्यशा डी कोन है, जो तुमले अन्न, घन और खुल-सम्पदा पानेके; अधिकारी 
> त्‌ दै १: जो तुर्हें अछु(-बध-लमर्थ ब पाने} छिपे सोमरल प्रेरित करते ह । वे कौ 
हैँ, जो अपनी उतरा भूमिमें वृष्टिजल और पौरुष पनन 5 है कौन 
र 7 पारध पानेक लिये सोमरस प्रदान करते है'। 
४ इन्द्र, यज्ञानुऽ रो हु 
पि इन्द्र र उ ह तुम महान्‌ हुए हो। सारे यज्ञों तुम यज्ञ-भाग पानेके अधि- 
ह्‌ । ठप ख हो युट्रोमें प्रश्रान-पधान शात्रुओंके धत्रंतक इण हो । ्लिछ-्रह्मा ण्डः दर 
इन्द्र, तुम सच-श्र ष्ठ मन्त्र-रूप हो | 3 ८ हे ड-द्राक 
€ ~ 
[4 म श्र भरि 
+ ड श्रेष्ठ हो । यज्ञमानोंकी रक्षा करो। मनुष्य जानते हैं कि, तुम्हारे पास महती 
रक्षा प्राप्त कं है ३ i Pe दी 
र जोती है। तुम अजर होओ, बढ़ो । ऐसा करो कि, यढ सोम-याग शीघ्र सम्पन्न हो | 
बली इन्द्र 5 -यज्नों को 5 ( 
हि 2 हे इन्द्र जिन सोम यज्ञोंकों तुम धारण किये रहते हो, उनको शीघ्र सम्पन्न करते 
उक पाल आधाय पातिके लिये यह लोमपात, यह सम्पत्ति, यह यज्ञ, यह मन्त्र औ 
पवित्र॒ वाक्य उद्यत है । a 
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ये ते गिप्र ब्रह्मक्कतः सुते सचा वसूनां च वसुनश्च दादन । 
प्र ते सुम्नस्य मनसा पथा भवन्मदे सुतस्य सोम्यस्यान्धसः ॥७॥ 


I कर यडीय 
५१ रु 
टे &\ 


अग्नि आदि देच-ब्वन्द्‌ देवता तथा ऋषि। त्रिष्टुप्‌ आदि छन्द । 


महत्तदुल्बं स्थविरं तदासीद्य नाविष्टितः प्रविवेशिथापः । 
विइवा अपइ्यद्वहृधा ते अश्न जातवेदस्तन्वो देव एकः ॥१॥ 
के मा ददश कतमः स देवे ये मे तन्वो बहुधा पयंपर्‍्यत्‌ । 
क्वाह मित्रावरुणा क्षियन्त्वम्ने विश्वाः समिधा देत्रयानीः ॥२।३ 
ऐच्छाम त्वा बहुधा जातवेदः घ्रविष्टमञ्ने अप्स्वोषधीषु । 

तँ स्वा यमो अचिकेश्चित्रभानो दशान्तरुष्याद तिरोचमानम्‌ ॥३॥ 


७ मेधावी इन्द्र, स्तोत्र-निरत सतोता लोग नाना प्रकारका धन पानेकी इच्छासे एकत्र 
होकर तुम्हारे लिये सोम-यज्ञ कर्ते हैं । वे, सोम-रूप अन्न प्रस्तुत होनेके पश्चात्‌ जिस समय 
आमोद-आहुळाद प्रारम्भ होता है, उस समय स्तुति-रूप साथनसे सुख-लाभक्े अधिकारी हों । 


१ ( अग्निहविर्वहन -कायेमें उद्युक्त होकर जलमें छिप गये थे । उन्‍्हींके प्रति देवोंकी उक्ति) 
अग्ति, तुम अतीच प्रकाण्ड और स्थूल आच्छादनसे वेष्टित होकर जलमें पेठे थे । ज्ञात-प्रज् 
अग्नि, तुम्हारे अनेक प्रकारके शरीरको एक देवताने देखा । 

२ ( अग्निकी उक्ति-) मुझे किसने देखा था? वह कौन देवता है, जिन्होंने मेरी नाना 
प्रकारकी देहको देखा था? मित्र और वरुण, अग्निकी चह दीप और देवयान-साधन देह. कहा 
है, कहो तो? 

३ ( देवोंकी उक्ति) ज्ञातप्रज्न अझ्ि, जळ और औषधिपोंमै तुम पेठे हो । तुस्हें हम खोजते है । 
विचित्र किरणोंवाले अश्नि, यम, तुम्हें देखकर, पहच,न गये। यमने देखा कि, तुम अपने दस स्थानों 


( तीन भुवन, अग्नि, वायु, आदित्य, जळ, ओषधि, वनस्पति और प्राणि-शरीर) से भी अधिक 
दीप्त हो रहे हो । 
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हात्रादह वरुण बिभ्यदायन्नेदेव मा युनजन्नत्र देवाः । 
तस्य मे तन्बे। बहुधा निविष्टो एतमथ न चिकेताहमग्निः ॥४॥ 


एहि मनुदे वयुयज्ञकामाररंकृत्या तमसि क्षे ष्यञ् । 
सुगान्‌ पथः कृगृहि देवयानान्वह हव्यानि सुमनस्यमानः ॥५॥ 


अभ; पूरो आरो अर्थमेतं रथीवाध्वानमन्वाबरीवुः । 
तश्माद्िया वरुण दूरमाय गोरो न क्षेप्नोरविजे ज्यायाः ॥६॥ 


कुमस्त आयुरजरं यदे यथा युक्तो जातवेदो न रिष्या; । 

अथा वहासि झुममस्यमाने। भागं देवेभ्यो हत्विषः सुजात ॥७॥ 
OO अ ® ७ 

अयाजान अनुयाजाँझ्च केवलानूजंस्वन्तं इविषो दत्त भागत । 

दृते चापां पुरुषं चोषधीनामझे इच दीर्घमायुरस्लु देवाः ॥८॥ 


४ ( भझिको उक्ति) वरुण, मैं होताऊे कार्यसे भय पाकर चला आया हूं। मैं चाहता हू' कि 
चता श च्यू टन क बक नन a “ - ; 
र र हौ । अब होम काय नियुक्त न करे । इलीलिये मेती देह नाना स्थानोंमें गयी है। 
(अभि) अब ऐसा कार्य नहीं करना चाहता | 


५ ( देवोंकों उक्ति -) अशनि, आश्रो | मनुष्य यज्ञाभिळाषी हुआ है 
चुका है हर तुम अन्वकारमें हो । देवोंसे होमीय द्रव्य पानेकी 
भसन्न-चता होकर हविक़ा वहन करो । 

६ ( अश्निकी उक्ति-_) दैवो, जेसे रथी 


। वह यज्ञका सारा आयोजन कर 
इच्छासे सरल मागं कर दो ॥ 


दूर मागको जाता है, वैसे ही > 
भू र Dn नर ही मेरे जेष्ठ तीन भ्राता | 
( गति, थुषनपति और भूतपति ) इल कार्यको करते हुए नष्ट हो गये इसी भै र ] - 
आया हू । जेसे श्वेत हरिण घनुर्डारीकी पासे डरता है, बेसे ही मे इसी डरसे में दूर चला 

हा 3तता है, वसहांम डरताह' । 


७ ( देवोंकों उक्ति-) ज्ञातप्रज्ञ अगि हे | 
ट ` न, हम तुम्ह जरोरहित आयु देते है' | 
ते हैं इससे तुम नहीं मरो । 

तुम नहीं मरोगे। | 


. केढ्याणमूति अझ्नि, प्रसन्न-चित्त होकर ॐ 
A श मसन्नोचत्त होकर देतोंके थ व्य ळे 
॥ ह ८ ( अझ्ञिङी उक्ति ) देत्रो आज तै ट | 
| |! पण ic | ८ ; | 
हर रगा, यज्ञका प्रथम हविर्भाग ( प्रयाज ) ओर शेब दतिया (अन | 
थां अतोच बिषुळ भाग मुझे दो | ` र 

० ५ | जलका सारभाग श्र ५ | 

आदी? भाग घृत, ओषधिले उत्पन्न प्रधान भाग ओर दीर्घ 
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तब प्रयाजा अनयाजाइच केवल ऊजस्वन्तो हविषः सन्तु भागाः । 
तवाग्ने यज्ञोऽयमस्तुसत्रस्लुभ्यं नमन्तां प्रदिशश्चतखः ॥€॥ 


८६ सुत्त 

विश्वदेवगण देवता | अग्नि ऋषि | त्रिष्टुप्‌ छन्द । 
विश्वेदेवा: शास्तन मा यथेह होता वृतो मनवे यन्निषद्य । 
प्र मै ब्रुत भागधेयं यथा वो येन पथा हव्यमा वो वहानि ॥१॥ 
अहं होता न्यसीदं यजीयान्तिइवे देवा मरुते। मा जुनन्ति । 
अहरहर श्विनाध्वर्यव॑ वां ब्रह्मा समिद्‌भत्रति साहुतिर्वाम्‌ ।२॥ 
अर्थ या होता किरु स यमस्य कमप्यहे य समञ्जन्ति देवाः । 
अहरहज्ञायते मासिमास्यथा देवा दधिरे हव्यवाहम्‌ ॥३। 
मां देवा दधिरे हठ्यवाहभपम्लुप्ं बहु कच्छा चरन्तम्‌ । 
अझ्िर्दिद्वान्यज्ञः नः कल्पयाति पञ्चयामं त्रिवृतं सप्ततन्तुम्‌ ॥३॥ 


( देवोंका कथन- ) आग्नि, प्रयाज, अनुयोज, विपुल और असाधारण हविर्भाग तुम्हें मिलेगा । 
चे सारे यज्ञ भी तुम्हारे ही हों। चारो दिशा तुम्हारे पास अवनत हों । 


१ विशदेव, तमने मुझे होताक्े रूपमें वरण किया है । में यहाँ बैठकर जो मन्त्र पढ़ गा, उसे कह 
दो । मेरा भाग कौन है और तुस लोगोंका भाग कोन है, यह सुझे कह दो | जिस मागसे तुम्हारे पास 
मैं होमीय द्रव्य छै जाऊ ग, वह भी कह दो । 

२ होता होकर मैं यज्ञ करू गा । इसीसे बेडा हुआ हु । सारे देवों और मरुतोंनें मुझे इल कायमै 
नियुक्त किया है । अश्विह्यय, तुम्दै' प्रतिदिन अध्वर्युका कार्य करना होता है। उज्ज्वल सोम स्तोठु-रूप 
हो रहे दै । तुम दोनों सोम पीते हो । 

३ होताको क्या करना होतां है ? होता यज्ञमातके जिस द्रव्यका हवन करते है, वह देवोंको मिलता 
है | प्रतिदिन और प्रतिमांख होम होता है। इल रायेयें देवोंने अग्निको हव्यवाह नियुक्त किया है । 

४ मैं (अग्नि)ने पलायन किया था । में अनेक प्रकोरके कए करता था। मुझे देवोंने हव्यवाहन 
नियुक्त किया है । विद्वान्‌ अग्नि हमारे यज्ञका आयोजन करते है । यज्ञके पाँच मार्ग है' | उसमें तीन बार 
सोमका निष्पीडन (लवन-त्रय) किया जाता है और सात छन्दोंमें स्तव किया जाता है । 
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आ वो यक्ष्यघ्नतत्व॑ सुवीरं यथा वो देवा वरित्रः कराणि। 
आ वाहुवोनोजमिन्द्रस्य धेयामथेमा विइवाः एतनः जयाति ॥५॥ 
तरीणि राता त्री सहस्राण्यन्नि तरि शच्च देवा नव चासपर्यन्‌ । 
` ओक्षन्‌ प्रतेरस्तृणन्‌ बहिरस्मा आदिद्धोतार' न्यसादयन्त ॥६॥ 


~ 


३ सूरत 


अञ्चि देवता । देवतागण ऋषि । त्रिष्टुप्‌ और जगती छन्द | 


यमेच्छाम मनसा सोऽयमागाऱज्ञस्य : विद्वान्‌ परुषश्चिक्रिल्वान्‌ । 

स नो यक्षद्देवताता यजीयान्नि हि षस्सदन्तरः पत्रो "अस्मत्‌ ॥१॥ 
अराधि होता निषदा यजीयानभि प्रयांसि सुधितानि हि ख्यत्‌ । 
यजामहे यज्ञियान्‌ हन्त देवाँ ईळामहा ईंड्याँ आञ्येन ॥२॥ 
१ ५ देवो, मे दु उ करता हू"। इसलिये तमसे प्रार्थना करता ह कि, पक्ष मम 
सन्तान दो । में इन्द्रे दोनों हाथों में बज्न देता हू | तभी वह इन सारी शत्र -सेना 


अमर करो और 
भोको जोतते है । 
। ६ तीन हजार तीन सौ उनताडीस देवता भने अग्निकी सेवा की है | भरित 
2 त डि द्‌ अरिनको उन्हो 
अभिषिक्त किया हैं, उनके लिये कुश बिछा दिया है और उह होताके रूपमे ३ होने घृतसे 
, न पशन वढाया है । 


१ मनसे जिन अशिकी हम कामना करते थे वह्‌ 
धह अपने अङ्गको सम्पूर्ण करते है। उनके समान कोई 
कर । यजनीय देवोंके मध्य बह वेदीपर बैठे इए है । 


हे गये है' | अग्नि यज्ञको जानते है । 
प | ही है 
7 यश्कत्ता नहीं है। वह हमारा यज्ञन 


' २ अञ्चि होता और श्रेष्ठ यज्ञर््त्ता हैं| वेदीपर बैठकर आह 
भली भाँति रखे हुए चरु, पुरोडाश आदिको चारो ओरसे देख रहे है 
०० के ७ 
दैवॉका शीघ्र यज्ञ किया जाय और स्तुत्य देवोंकी स्तुति की जाय 
| 


तिके योग्य हुए हैः | अञ्चि 
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। इल लिये कि, आहुतिपान्र | | 
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ध्वीमकदे ववीति नो अद्य यज्ञस्य जिहवामविदाम युह्याम्‌ । 
स आयुरागात्‌ सुरभिवंसानो भद्रामकदे वहूति ना अद्य ॥३॥ 
तदश्च वाचः प्रथमं मसीय येनासुरां अभि देवा असाम। | 
ऊर्जाद उत यज्ञियासः पञ्च जना मम होत्र जुषध्वम ॥।४॥ 
पञ्च जना मम होत्र जुषन्तां गोजाता उत्र ये यज्ञियासः । 
पथिवी नः पार्थिवात्‌ पात्वंहसो ऽन्तरिक्ष दिव्यात्‌ पात्रस्मान्‌ ।५॥ 
तन्लु' तन्वनूजसे। भानुमन्त्रिहि ज्योतिष्मतः पथो रक्ष घिया कृतान्‌ । 
अनुल्बणं वयत जोणुत्रामपो मनुभेव जनया देव्य' जनम्‌ ॥६॥ 
अक्षानहो नहयतनोत सोम्या इष्कृणुध्वं रशना ओत पंशित । 
अष्टावन्धुर' वहता मितोरथं येन देवासो अनयन्नभि प्रियम्‌ ॥७॥ 


३ हम लोगोंका देवागमन-रूप यज्ञ-कायं है, उसे अञ्चि सुसम्पन्न करे । यज्ञकी जों शूढ़ 
जिहवा (अग्नि) है, उसे ह्र पा चुके है'। अग्नि खुरभि होकर और दीघे आयु पाकर आये है । 
देचाहूवान-ूप यज्ञको अग्निने पूण शिया है। 

४ जिल घाक्यका उच्चारण करनेपर हम असुरोंका पराभव कर सके, उस सर्वे श्रेष्ठ 
चाक्यका हम उच्चारण करे । अन्तभक्षरु, यज्ञ-योग्य ओर पञ्चज्ञनो ( देवमनुष्यादिको ), तुम लोग 
हमारे होम-कॉर्यको सेवन करो । 

५ पञ्चजन ( देवादि ) मेरे होत्रका सेवन करें। हव्यके लिये उत्पन्न और यज्ञाह देवता मेरे 
होत्रका सेवन करे । पृथिवी हमें पांपसे बचावे । अन्तरिक्ष हमें पापसे बचावे । 

६ अशि, यज्ञ विस्तार करते हुए इस लोकके दीप्ति-कर्ता सूर्यके अनुगामी बनो ( सू्येमण्डलमें 
पैठो ) | खत्कमे द्वारा जिन ज्यों तिमय मार्गों ( देवयानों ) को प्राप्त किया ज्ञाता है, उनकी रक्षो 
करो | वह अग्नि स्तोताओंका कार्य निर्दोष कर दें। अग्नि, तुम स्तवनीय बनो और देवाँको 
यज्ञाभिगौमी करो । 


७ ( यज्ञागम्रनेच्छु देवता कहते है) सोम-योग्य देवो, रथमे जोतने योग्य घोड़ोंको रथमें 
जोतो । घोड़ेका लगाम साफ करो | घोड़ोंको अलङ्क्कत करो । आठ सारथियोंके बेठने योग्य रथांको, 
सूर्य-रथके साथ, यज्षमें छे जाओ.। इसी रथसे देवता अपनेको छे जाते है । 
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सखायः । 

अत्रा जहाम ये असन्नशेतराः शित्राम्वयमुत्तरेमासि वाजान्‌ ।:८॥ 

स्रष्टा माया वेद्पसामपस्तमे। पात्रा देवपानानि शन्तमा । 

शिशीते नूनं परशु' स्वायसं येन वृश्चादेतशो ब्रह्मणस्पतिः ॥६॥ 

सते। नूनं कत्रयः संशिशीत वाशीभिर्याभिरम्ृताय तक्षथ । 

विद्वासः पदा शुहूयानि कतंन येन देवासो अभृतत्वमानशुः ॥१०॥ 

गभे योषामदधु्स्समासन्यपीच्येन मनसोत जिहवया । 

स विश्वाहा सुमना योग्या अभि सिषासनिर्वनते कार इज्जितिम्‌ ॥११॥ 


2 00 Poe. 
५३ सुक्त 
इन्द्र देवता । ` वामदेचीय वृहडुकूथ ऋषि । त्रिष्टुप्‌ छन्द । 
ताँ सु ते कीति मघतन्महिखा यत्ता भीते रोदसी अहृयेताम । 
रारो देवां आतिरो दासमोजः प्रजाये सस्ये यदशिक्ष इन्द्र ॥१।} 
क ५ है क प इसे हाव जाओ । मित्र देवो, जो कुछ | 


९ त्जष्टा पात्र T _ S RRS, 
क द निर्माण करना जानते है । उन्होंने देवोंके लिये अनीव खुन्दर पान पात्र बनाये 
डे [८ उत्तप ल त 
र ट हेसे बनाये गये कुठारको तेज कर रहे है | उसीसे त्र = 
काठकोकारते है । | ह्मणस्पति पात्र बनानेके योग्य 
१० मेधावियो ले अ 
ट र ८ जिन कुठारोंसे बाग के लिये ( अप्तर होनेके लिये ) पात्र बनाया करते हो 
2 ग व छे, 5 वर ते 
म करो । विद्वानों, तुम ऐसा गोपनीय वासःस्थान बनाओ, जिल ते हो, | 
शा, जिससे देव अमर | 
११ मृत गायाँमेंसे 2253 
he र एक गायको ऋभुआंने रखा और उसके मुखमै एक बछडा भी 
५ र ८ XS ड 
5 5 र याहि कल नका यंश सभरत करे डया डन i 
F अगने योग्य उत्तमोत्तम स्वात्र ग्रहण करते है । वह अवश्य शह द कुठार है । प्रतिदिन ऋभुगण 
॥ कद छु छ ु जयकत्ता हे 
१ धनी इन्द्र, तुम्हारी महती कीतिका मै' वर्णन 54 
त॒म्हें बुलाया, उस समध तुमने देवकी रक्षा 
प्रदान किया । ST 


के 


ऊरता ह । जिस समय द्यावापृथिचीने डरकर .. 
रस्युदूडका संहार किया और यजमानको बल | 
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डक या व्यय 


यदचरस्तन्वा वाबुधाने। बलानीन्द्र प्रबवाणों जनेष ! 


मायेत्‌ सा ते यानि युद्धान्याहुना्च शत्र, नलु पुरा विवित्से ॥२॥ 
क उ नु ते महिमनः समस्यास्मत्‌ पूर्व ऋषयोऽन्तमापुः । 
यन्मातर च पितर' च साकमजनयथास्तन्त्रः स्वायाः ॥१॥ 
चत्वारि ते असुर्याणि नामादाभ्यांन महिषस्य सन्ति । 

त्संग तानि वइवानि वित्से येभिः कर्माणि मघवन्चकर्ण ॥१॥ 
त्वं विश्व दधिषे केवळानि यान्याविर्या च गुहा वसूनि । 
काममिन्मे सघवन्सां वि तारीस्खमाज्ञाता वमिन्द्रासि दाता ॥५॥ 
यो अदधाज्ञ्योतिषि ज्योतिरन्तर्यो अस्रूजन्मछुना सं मधूनि । 
अध प्रियं शूषमिन्द्राय मन्म ब्रहमकृतो बृहदुक्थादवाचि ॥६॥ 


पाई 


२ इन्द्र, तुमने अपने शरीरको बढाकर और अपने सारे कार्याकी घोषणा कर जिन सब बलसाध्य 
व्यापारोंको सस्पन्न किया, वह सब माया मात्र हैं; तुम्हारे सारे युद्धमें माया भर है। इस समय तो 
तम्हारा कोई भौ रात्रु नहीं है | क्या पहले था? यह भी सम्भव नहीं । 


३ इन्द्र, हमसे पहले किसी ऋषिने तुम्हारी अखिल महिमाका अन्त पाया था। तुमने अपने ही 
शरीरसे अपने मांता-पिताको ( द्ावोपृथिवीको ) एक साथ उत्पन्न किया थो । 

४ तुम महान्‌ हो । तुम्हारे चार असुर-घातक और अहिसनीय शारीर है । धनी इन्द्र, उन्हीं 
शारीरोंसे तुम अपने बड़े कार्योंको करते हो | & 

प्‌ प्रकट और छिपी हुई-दोनों तरहकी सम्पत्तियोंकों तुम अधिकारसें करते हो। इन्द्र, 
मेरी अभिलाषा पूरी करो । तुम स्प्रयं दान करनेकी आज्ञा करते हो और स्वयं दान देते हो। 

£ जिन्होंने ज्योतिर्मय पदार्थोमें ज्योति स्थापित की है और जिन्होंने मधु देकर सोमरस 
आदि मधुर वस्तुओंकी सष्टि की है, उनके लिये बृहदुकथ मन्तरोंके कर्ता ऋषिने प्रिय और 


बलकर स्तोत्र किया था । 
दै 
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देवता, ऋषि, छन्द आदि पूर्ववत्‌ । 

दूर तन्नाम गुट पराचेयत््रा भीते अहयेतां वयोधै । 

उदस्तम्नाः पृथिीं द्रामभीके भातुः पुत्राम्मघत्रन्तिस्विषाणः ॥१॥ 

महत्तन्नाम गुहथ पुरुस्पृग्येन भूतं जनयो येन भव्यम्‌ । 

घल्ल जा ज्योतिणदस्य प्रिय प्रियाः समत्रिशन्त पञ्च ॥२॥ 

आ रोदसी अप्रणादोत मध्याँ पञ्च देवाँ ऋतुशः सप्तसप्त । 

चतुख्रि शता पुरुधा विचष्टे सरूपेण ज्योतिषा विततेन ॥३॥ 

SN भर CO) 

यदुष आंच्छः प्रथमा विभानामजनवी येन पुष्टस्य पुष्टम्‌ । 

यत्ते जामिख्मतरं परस्या महन्महत्या अदुरत्वमेकस्‌ ॥४॥ 

१ इन्द्र, तुम्हारा शरीर छूर हे । पराङ्मु ब हकर मनुष्य उल सो छिपाते है'। जि 
हि ह पाते है । जिस समय 
IRIE उस्को अन्ने लिपे बुळाते हैं, उक्त सप्रय तुम अपने पासञ्षी मेघ्रराशिको प्रदीप 
करते हो और पृथिप्रीसै आकाशको ऊपर पकड़ रखते हो | न 

२ तुम्हारा विह्त॒त स्थानोमें व्याप्त गुहय शरीर ( अन्तरिक्ष ) अत्यन्त प्रह्वाण्ड है । डससे 
तुमने हे और भविष्पक्नो उत्पत्त क्रिया हैं। जि ज्योतिप्॑य चन्नुर्गोको उत्पन्त करनेकी 
इच्छा हुई, उससे सब प्राचीन च त्पत्त इ! हर ae 
पसि. चान वस्तुए उत्पन्न हुई; उनले पश्चतन ( चारो ब्रणे और निषाद ) 
३ इन्द्र ( सूर्यात्पक ) ने il शरीर ( वा तेन ) से यलोक, भूलोह और अन्तरिश्चको पूर्ण 
क ' इन, समय-समघपर पाउ जातिय | देन अनुव्य, पिएर, असु और राक्षल ) और सात 
तरवा ( सात go सात सूय-किरण, सात छाक आदि ) को, अपने प्रदीप्त नानाविध कार्योके 
SDR OU CE राय एका i CERO) CF सग. धेरे तीस 


देवता ( आठ बहु, एकादश रुद्र, द्वादशा आदि j 
न ६, दाद्‌ रत्य, प्रजापति, वषड और चि हु j 
यता करते है । ; ' वषट्कार और विराट्‌) इस्ट्रकी सहा- / 


8 उपा, नक्षत्र आदि आलोकधारी पदार्थोर्में तुमने सबले पहले आलोक दिया है | जो 
त्र है Ff अं ८५ ० %१ 
पुए हे, ए तुमने और मी पुष्ट क्रिया है। तुम ऊपर रहती हो; किन्तु निम्न&थ मनुष्योंके साथ 
तुम्हारा बन्धुत्व है | यह तुम्हारे महत्व और एक ही प्रकृए-बलत्व है । 
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विधु दद्राणं समने बहुनां युवानं सन्तं पलितो जगार । 
देवस्य पश्य काव्यं महित्वाद्या ममार स ह्यः सभान ॥५॥ 
शाक्मना शाकोा अरुणः सुपण आ यो महः शूरः सनादनीलः । 
यच्चिकेत सस्यमित्तन्न मोघं वसु स्पाहंसुत जेतोत दाता ॥६॥ 
ऐभिर्ददे कृण्या पौंस्यानि येशिरौक्षदर त्रहत्याय वजी । 
ये कमेण: क्रियमाणस्य मह ऋतेकर्ममुदजायन्त देवाः ॥७॥ 
युजा कर्माणि जनथन्तिइवोजा अशस्तिहा विश्वमनास्तुराषाट्‌ । 
पीत्वी सोमस्य दिव आ वृधानः शुरो नियु धाधमदस्यृन्‌ ॥८॥ 
CN 
५६ सू क. 

विश्वदेवगण देवता | वामदेव-पुत्र बुहदुकथ ऋषि। त्रिष्टुपू और जगती छन्द 
इदन्त एक पर ऊ त एक तृतीयेन ज्योतिषा संविशस्व । 
संवेशने तन्वञ्चारुरेधि प्रियो देवानां परमे जनित्रे ॥१॥ 


ours mom TSN Sm mmm mm mm 
५ जिस समय ( कालात्मक ) इन्द्र युवा रहते है, उस समय सब काय करते है; उन 


द्रावकफे भयसे युद्धमें कितने ही शत्रु भागते है; परन्तु अनेक कालोंका वृद्ध काल उनका ग्रास 
कर लेता है । उनकी महरचजञनक क्षमता देखिये कि, वह कळ जीवित थे, आज मर गये । 

६ एक सुन्दर पक्षी ( इन्द्रात्मक) आ रहा है । उसका चळ अद्भुत हैं--लव-समथ है । 
चह महान्‌, विक्रान्त, प्राचीन और विना घ्रोसछेका है । वह जो करना याहता है, चह अवश्य 
ही हो जाता है। वह अभिळषणीय सम्पत्तिको जीतता और उसे स्तोताओंको दे डालता है। 

७ चत्र्रर इन्द्रने मस्तोंके साथ वषक बलको प्राप्त किया । मरुतोंके साथ इन्द्रने बृष्टि 
बरसायी और वृत्रका वध करके पृथिवीको अभिषिक्त किया । महान्‌ इन्द्र जिस समय वह 
कार्य करते है, उस समय स्वथं मरुदुगण वृष्ट्रिकी उत्पत्तिके कार्यमै लग जाते है'। 

८ मरुतोंकी सहायतासे इन्दु यह कर्म करते है। उनका तेज सवगन्ता हैं । बह राक्षलोंको 
मारते हैं | उनका मन विश्व-व्यापी है । बह क्षिप्र-विजयी है । इन्दने आकाशसे आकर और सोम 
पान करके अपने शरीरको बढ़ाया और आयुत्रले असुरों ( दस्युओं ) को मारा। 

१ (अपने सुत पुत्र वाजीसे ऋषि कहने हैं -) तुम्हारा एक अंश यह आग्नि है । एक 
अंश यह वायु है। तुम्हार! तीसरा अंश ज्योतिर्मय आत्मा है । इन तीन अंशाके द्वारा तुस अग्नि, 
वायु और सूयेमै पेठो। अपने शरीरके प्रवेशके समय तुम कह्याण-मत्ति धारण करो और देवोंमें 
उन सर्वश्रेष्ठ और पितृ-स्वरुप सूयके भुवनमै प्रिय होओ । 
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तनूष्टे वाजिन्तर्वं नयन्ती वोममस्मभ्य थातु शमं तुम्यप्त । 
अहुते। महो धरुणाय देवान्दिवीत ज्योतिः स्वम्ामिमीयाः ॥२।! 
वाज्यसि वाजिनेना सुवेनीः सुवितः स्तोमं सुवितो दिवं गाः । 
सुवितो धर्म प्रथमालु सस्या सुवितो देवान्सुवितोऽलु पत्म ॥३॥ 
मदिम्न एषां पितरञ्चनेरिरे देवा देवेष्वदधुरपि कतुम्‌ । 
समविव्यचुरुत यान्यर्विषुरेषां तनषु निविविशुः पुनः ॥४॥ 
सह।सिविइ्वं परिचक्रपू रज्ञः पूवो धामान्यमिता मिमानाः । 

तनषु विश्व भुवना नि येमिरे प्रासारयन्त पुरुध प्रजा अनु ॥५॥ 
द्विधा सूनऽसुरं स्वविदमास्थापयन्त तृतीयेन कमणा । 

सवा प्रज्ञां पितरः पिन्नय सह आपरेष्वद्धघस्तन्तुमाततम््‌ ॥६॥ 


rm क च क +क भाजपा कतारमा 3-3: हा ४०घमल८ 3 अपार .९3 33५ >> ८ रन ८ मन आक-नजा- 3 का, 


२ वाजी, प्रथित्री तुम्हारे शरीरको ग्रहण करती 4 । वह हमारे लिये प्रीतिजनक हो 
तुम्हारा भी कह्याण करें। तुम स्थान-भूष्ट न होकर, ज्योति धारण करनेके लिये , देवों और 


om 


आकाशास्थ सूयेक्रे साथ अपनी आत्माको मिला दो। 

३ पुत्र, लुम बलसे बली और खुन्दर हो । निल प्रकार तुमने उत्तम स्तोत्र किया था, उसी 
प्रकार उत्तम स्पर्गमे जाओ | उत्तम धपेका तुमने अनुष्ठान किया है; इज लिये उत्तम फळ पाओ। 
उत्तम देवता और उत्तम सूर्थक्षे साथ मिळो | 

४ हमारे पितर, देवताके समान, महिमाके अधिक्लारी हुए है'। उन्होंने देवत्व प्राप्त करके 
देवोंके साथ क्रिय्रा-कछाप किया है। जो सब ज्योतिमंय पदार्थ दीति पाते है, घे उनके साथ 
मिल गये है; वे देवोंके शरीरमें पेड गये है'। 


५ अपनी शक्तिले बे पित! सारे व्रध्डाण्डको घूम चुके दै । जिन सब प्राचीन भ्ुवतोंमें कोई 


। नहीं जाती, बे बहा गये है । अपने शरीरले उन्होंने खारे भुजनोंको आपत्त कर छिया हैं। प्रजाबृ- 
| न्द्के प्रति नाता प्रकारसे अपना प्रभाव विस्तारित किया है। 


५ ८ > *y ७ ८ ७. यहा द 

३ सूथके पुत्र-हप देवोंने ततीय कार्य (पुत्रोत्पत्ति-रूष) फे द्वारा स्वर्गज्ञाता वा सर्बज्ञ और बली 
सूयक दो (प्रात: खाय) प्रकारले स्थापित किया है। मेरे वितरोंने लन्तानोत्पत्ति कणे सन्तानोके 
शारीरमें पैतृक वळ स्थापित किया । चे चिरस्थायी वंश रख गये । 
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नावा न क्षोदः प्रदिशः एथिव्याः स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा । 
स्वां प्रज्ञां बृहदुक्थो महिखात्रेष्वदधाद्‌। परेषु ॥७॥ 
७ सुलक्क 

मन देवता | बन्ध, श्र तबन्ध और पिप्रबन्ध आदि ऋषि । गायत्री छन्द्‌ । 
सा प्र गाम पथो वयं मा यज्ञादिन्द्र सोमिनः । 
मान्त स्थुर्नो अरातयः ॥१॥ 
यो यज्ञस्य प्रसाधनस्तम्तुर्देवेष्वाततः । तमाहुतं नशीमहि ॥२॥ 
मनो न्वाहवासहे नाराशन्सेन सोमेन । पितृ णां च मन्मभिः ॥३॥ 
आ त एतु मनः पुनः कत्वे दक्षाय जीवसे । ज्योक्‌ च सूय दृशे ॥४॥ 
पुनर्नः पितरो मनो ददातु देव्यो जनः । जीवं ब्रात सचेमांह ॥५॥ 


FPS CE 


७ जैसे लोग नौकासे जळको पार करते है, जसे स्थलपर पृथिवीकी भिन्न दिशाका 
अतिक्रम करते हैं और जैसे कथ्याणक्के द्वारा खारी विपदाओंसे उद्धार होता है, वसै ही बृहदु- 
शि Fa < दि गो 

कथ ऋषिने, अपनी शक्तिले, अपने मृत पुत्रको अञ्चि आदि पाथित्र पदार्था और सूर्य आदि दूरवत्त 


पदाथों में मिला दिया । 
र 


१ इन्द्र, हम खुपथसे कुपथमें न जायं। हम सोमचालेके यृहसे दूर न जायं । हमारे बीच 
शत्रु न आने पाचे | 

२ जिन अक्षिसे यज्ञको सिद्धि होती हैं और जो, पुत्र-स्वरूप होकर, देवोंके पास तक विरू- 
तृत है, उन अश्निक्ना हवन किया जाय और हम उन्हें प्राप्त कर हों । 

३ नराशंस (पितर) के सस्बन्धके सोमके द्वारा हम मनको बुलाते है । पितरोंके स्तोत्रके 
द्वारा मनको बुछाते है' । 

४ (राता सुबन्ध,) तुम्हारा मन फिर आबे। कार्य करो, बल प्रकट करो । जीवित रहो 
आ सूर्यके दशन करो । 


५ हमारे पूर्व-पुर्ष मनको फिर द और देवोंको फिरा दें । हम प्राण और उसका सब कुछ 
आनुषङ्किक प्राप्त करे । 
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वयं सोम ब्रते तव मनस्तनूषु विभूतः । प्रजावन्तः सचेमहि ॥ | 


५ सूक्त 


[ण आदि देवता | सुबन्धुके भ्राता बन्धु आदि ऋषि । अनुष्डुप्‌ छन्द । 


यत्त यम वेवस्त्रत मनो जगम दूरकम्‌ । 
तत्त आवतयामसीह क्षयाय जीवसे ॥१॥ 


यत्ते दिवं यत्‌ 


प्रथिवी' मनो जगाम दूरकम्‌ । 


तत्त आवतंयामसीह क्षयाय जीवसे ॥२॥ 
यत्ते भूमिं चतुभृ ष्टि मनो जगाम दूरकम्‌ । 
तत्त आवतयामसीह क्षयाय जीवसे ॥३॥ 


~ 


यत्त चतस्रः 


प्रदिशो मनो जगाम दूरकम्‌ । 


0 ~ 
तत्त आवतयामसीह क्षयाय जीवसे ॥४॥ 
यत्ते समुद्रमणंव मनो जगाम दूरकम्‌ । 
तत्त आउतंयामसीह क्षयाय जीवसे ॥५॥ 


६ सोम, हम देदमें मरो घाएण करते है । हम खत्तति-युक्त होकर तुम्हारे कार्यमें मिले । 


eee 


र re | ८ 


१ वितररुत्रानके पुत्र यमने पाल. दूरपर, ठुम्डारा जा मन गया है, उससे हम लौटा छांते है. । | 
तुम इस संसारमें निवासके लिये जी रहे हो । 


~, अ ry ¢ ~ ७५ 
२ तुम्हारा जो मन अत्पन्त दूर स्वगे अववा पृथिचीपर चला गया है, उसे हम छौरा छाते हैँ । 


तुम सरंसारमें निवासके लिये जीते हो । 


च ञो + ड शो) का ८१७५ ¢ मे है ७. 
३ चारो ओर लुड़क पड़नेत्राला जो तुम्हारा मन अतीत कुन रण सदा 


लौटाते है । तुम संसार 


४ तुम्हारा मन जो चारो ऑर अतीव दूरस्थ प्रदेशमें चला गया है, उत्को हम छौगाते है । 


तुम संसारमें निवासके 


५ तुम्हारा जो मत अतीव दूरवत्ती और जळले परिपूर्ण समुद्रमें गया है, उसे हम लोटाते 


है । तुम्‌ संसारम निव 
६ । बह सवा आए 


में निवासके लिये जीते हो । 


लिये जीते हो । 


सक लिये en , Hazratganj. Lucknow 
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यत्तं मरीचीः प्रवतों मनो जगाम दूरकम्‌ । 
तत्त आतवरतंयामसीह क्षयाय जीवसे ॥६॥ 
यत्ते अपो यदोषधीमनो जगाम दूरकम्‌ । 

तत्त आवर्तयामसीह क्षयाय जीवसे ॥७॥ 
यत्ते सूये यदुषसं मने! जगाम दूरकम्‌ । 

तत्त आत्रतेयामसीह क्षयाय जीत्रसे ॥८॥ 
यत्ते पवतान्ब्ृहतो मनो जगाम दूरकम्‌ । 
तत्त आवर्तयामसीह क्षयाय जीवसे ॥६॥ 
यत्ते विइत्रमिदं जगन्मने। जगाम दूरकम्‌ । 
तत्त आवर्रयामसीह क्षयाय जीत्रसे ॥१०॥ 
यत्ते पराः, परात्रतो मनो जगोम दूरकम्‌ । 
तत्त आत्रतयामसीह क्षयाय जीवसे ॥११॥ 


६ तुस्दारा जो मन चारो ओर बिकोण किरण-मण्डलमें पेठा है, उसे हम रोते है । 
संलारमें तुम निवालऊे लिये वत्त मान हो । 


७ तुम्हार जो मन दूरस्थ जळे भीतर वा वृक्षलतादिफे मध्यमें गया हें, उसे हम 
लौटाते है । संसारमै निवासक्रे लिये तुम विद्यमान हो । 


८ दम्हारा जो मन दूरवती सूर्य वा उषाके बोच गया हे, उसे हम लौटाते है । संसारमे 
निवासके लिये तुम विद्यमान हो । 


६ तुम्हारा जो मन दूरस्थ पर्वंतमालाओंके ऊपर चला गया है, उसे हम लोटाते है । 
वि _ 
संसारमें निवासके लिये तुम वत्त मान हो । 


१० तुम्हारा जो मन इस समस्त विश्रमे अतीव दूर चला गया है, उसे हम लोराते है । 
संसारमै निवासके लिये तुम हो । 


११ तुम्हारा जो मन दूरसे भी दूर. उससे दूर, किसी स्थानपर चछा गया है, उसे हम 
लौटाते है । संसारमै निवासके लिये तुम जीते हो । 
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यत्ते भूतं च भव्यं च मना जगाम दूरकम्‌ । 
तत्त आवर्तयामसीह क्षयोय जीवसे ॥१२॥ 


sere” ITD SM KCUTFHSS ०5 


५३ सुरत 
नित्र ति असुनीति आदि देवता । बन्छु आदि ऋषि । त्रिष्टुप्‌. पड़क्ति, महापङःक्ति आदि छन्द । 


प्र तार्यायुः प्रतरं नवीयः स्थातारेव क्रतुमता रथस्य । 

अध च्यवान उत्तवीत्यर्थ' परातरं सु निऋ तिर्जिहीताम्‌ ॥१॥ 
सामन्नु राये निधिमन्वम्नं करामहे सु पुरुष श्रवान्सि । 

ता नो विश्वानि जरिता ममत्तु परातरं सुनिऋ तिजिहीताम्‌ ॥२॥ 
अभीष्वरयः पौंस्येभवेम यौन भूमि गिरयो नाज्ञान्‌ । 

ता नो विशवानि जरिता चिकेत परातर सु निऋ तिर्जिहीताम्‌ ॥३॥ 


१२ तुन्हारा जो सन भूत वा भविष्यत्‌ -किली दूर स्थानपर चला गया है, उसे हम छौराते 
है । संसारमें निवासके लिये तुम जीते हो । 


१ जैसे कर्मकुशल सारथिके होनेपर रथपर चढ़ी व्यक्ति सुख प्राप्त करता है, चैसे हो सुबन्धकी पर- 
मायु यौवने युक्त होकर बढ़े। जिसकी आयुका हास होता है, वह अपनी आयुकी वृद्धि चाहता है । 


निऋ ति (पापदेवता) द्र हों । 
२ परमायुः-स्वरूप सम्पति पानेके लिये, खाम-गानके साथ, हम अन्न और भक्षणीय द्रव्यक्ी राशि 


इकट ठी करते है'। हमने निक्रा, तिकी स्तुति की है। वह सारे अन्नोंके भो जनमे प्रीति प्राप्त करें और दर 


देश जायं | 
३ बलके द्वारा हम शत्रु ओंको हरावंगे । जेसे पृथ्त्रीके ऊपर आकाश रहता है, वेसे ही हम शत्र ओके 


ऊपर स्थान प्राप्त कर । जेसे मेघकी गति पवतके द्वारा रोकी जाती है, वैसे ही हम शात्रु को गति को 
रोके । हमारे स्तोत्रको निक्रा ति सुने और दूर चले जाय॑। 
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म्ञाषु णः सोम मृत्यवे परादाः पश्येम नु सूयेमुच्चरन्तम्‌ । 
थ भिहित जरिमा सूनो अस्तु परातरं सु निऋ तिजिहीताम्‌ ॥४॥ 
असुनीति मनो अस्मासु धारय जीवातवे सु प्रतिरा न आयुः । 
रारन्धि नः सूर्यस्य सन्दुशि घ्रृतेन त्वं तन्वं वर्धयस्व ॥५॥ 

असुनीते पुनरस्मासु चक्ष: पुनः प्राणमिह नो धेहि भोगम्‌ । 
जयोक पश्येम सूरय्ुच्चरन्तमनुमते छया नः स्वस्ति ॥६॥ 


AAC ८५ A प्‌ 
पुननों अस्‌ एथिवी ददालु पुनद्मोदि वी पुनरन्तरिक्षम्‌ । 
पुनर्नः सोमस्तन्वं ददातु पुनः पषा पथ्यां या स्तरस्तिः ॥७॥ 
गां रोदसी सुबन्धवे यही ऋतस्य मातरा । 
हा देको वि 
भरतामप यद्रपो ययोः एथिवि क्षमा रपो मो घु ते कि चनाममत्‌ ॥८॥ 


SSE का 


छ सोम, हमें खृत्युके हाथमें नहीं देना । हम सूर्यका उदय देख सर्क । हमारी वृद्धावस्था दिन दिन 
सुखसे वीते । निक्र ति दूर हो । ु 

८ असुनीति ( प्राण-नेत्री ) देवी, हमारी ओर मन करो । हम जीवित रहें; इसलिये हमें उत्कृष्ट 
परमोयु प्रदान करो । जहाँ तक सूर्यकी दष्ट है, वहाँ तक हमें रहने दो। हम तुम्हें घी देते है, उससे 

० 

अपना शरीर पुष्ट करो । श 

६ असुनीति, हमें फिर नेत्र दो । फिर हमारे प्राणको हमारे पास उपस्थित करो । हमें भोग करने 

५ १ 
दों । हम चिर काळ तक सर्योदय देख सके । अनुमति, जिससे हमारा विनाश न हो, इस प्रकार हमें सुखी 

~ 

करो । ° 

७ पुनः पृथिवी हमको प्राण दान करें । फिर द्यूलोक और अन्तरिक्ष हमें प्राण दें । सोम हमें फिर 
शरीर दं । पूषा हमें ऐला हितकर वाक्य प्रदान करे, जिससे हमारा कल्याण हो । 

८ महती और मातृ-स्वरूपा द्यावापृथिवी खुबन्धुका कल्याण करें | द्युलोक और विस्तृत पृथिवी 
सारे अमङ्गलोंको दूर कर दें। सुबन्धु, वह किसी भी प्रकार तुम्हारा अनिष्ट न कर सके । 

४ 
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अव दके अव त्रिका दिवइचरन्ति भैषजा । 

क्षमा चरिष्णेकक भरतामप यद्रपो थयोः | 
प्रथिवि क्षमा रपो मे षु ते कि चनाममत्‌ ॥६॥ 
समिन्द्रेरय गोमनडवाहं य आवहदुशीनराण्या अनः । । 
भरतामप यद्रे! योः एथिवि क्षमा रपो से षु ते कि चनाममत्‌ ॥१०॥ | 


I छह 
्ः पत्ते 
@ kan 
८० शुत 
राजा असमाति आदि देवता । बन्ध, आदि ऋषि। गायत्री आदि छन्द । 


आ जन लेषसंदुशं माहीनानामुपस्तुतस्‌ । अगन्म बिभृतो नमः ॥१॥ 
असमातिं नितोशनं तवेषं निययिनं रथम्‌ । भजेरथस्य सत्पतिम्‌ ।।२॥ 


Re र्ममें RETR तैषभ है में जा न न जम्सम्कनुकक? 
६ स्त्रगमें जो दो चा तीन औषध हैं, (उनमें दोको अश्विनीकुमार और तीनको सरस्चती 
व्यत्रहारमें लाती है,) उनमें एक प्रृथिवीपर विचरण करता है । (फलतः एक ही ओषध है) । 
नद ८ ~ “शु EN ¢ त रि हि )ों हे $ 
सो सब खुबन्धुकी प्राण-रक्षा करें । य लोक और विस्तृत पृथित्री सारे अमङ्गरलोंको दूर कर 
दें। सुबन्धु, किसी भी प्रकारसे तुम्हारा अनिष्ट न कर सक। ; 2 
१० इन्द्र, जो चष उशीनरकी पत्नी (वा ओषधि) का शकर ले गया था, उसे प्रेरित करो | 
चुकोक और विस्तृत प.थिवी सारे आमङ्गशछोको दूर कर दें. | सुबन्ध , झिल्ली मी प्रकारसे 
तुम्हारा अनिष्ट न कर सक। 


शह आ ङकीकिल ns ` 


Se 
१ असमाति राजाका जनपद अतीव उडज्ञत्रल है । महान्‌ लोग इल देशको प्रशंसा करते / 
हैं । नत्र होकर हम उस देशमें गरे। फु कान “पेन | 


२ जत्रुःखंहार करनेवाले असमाति राजाकी मूत्ति अत्यन्त. प्रदीप है । र्‍थपर चढ़ने प्र 
जैसे अनेक अभिप्राय सिद्ध होते है, गैले हा असमाति राजोके पास जानेपर अनेक अभिलाघ 
सिद्ध होते हैं । उन्होंने भजेरथ राजाके वंशमें जन्म लिया है। बह शिश्र-पालक है। | 
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AO 


यो जनाम्महियाँइवातितस्थो पवीरवान्‌ । उतापवीरतरान्युधा ॥३॥ 
यस्येद्वाकुरुप ब्रते रेान्मराय्येधते | दिवीव पञ्च कृष्टयः ॥8॥ 
इन्द्र क्षत्रासमातिषु रथप्रोष्ठेषु धारय । दिवीव सूये दुशं ॥२॥ 
अशस्त्यस्य नहुभ्यः सप्ती युनक्षि रोहिता । 

पणीन्न्यक्रमीरभि विइत्रानाजन्नराघसः ॥६॥ 

अथं मातायं पितायं जीवात्रागनित्‌ । 

इद तत्र प्रसपैणं सुबन्धवेहि निरिहि \७॥ 

यथा युगं वरत्रया नह्यन्ति धरुणाय कम्‌ । 

एत्रा दाधार ते मनो जीवातवे न मृत्यवेऽथो अरिष्टतोतये ॥८॥ 
यथेयं एथिवी मही दाधारेमान्वनस्पतीन्‌ । 

एवा दाधार ते मनो जीवातबे न भूत्यवेऽथो अरिष्टतातये ॥8॥ 


३ बह होवमें तळघार धारण करें वा न करें | उनका ऐसा बल-वीर्य हें कि, जौसे सिंह भसों 


को मार गिराता हैं, वैले ही वह मदुष्योंको गिरा देते है । 


पु हर हैः (ड ७, 
9 घ्री और शत्रु संहारक इषक्ष्याकु राजा रक्षा-कायमें नियुक्त है । पञ्च (चार वर्ण ओर 


८ भें De क बहर 
निषाद) मलुष्य स्वग-खुबका भोग कर । 


न ¢ ४, आह 
=® > र ~ ० ~ रे कक वै द 
० इन्द्र, जसे सबके दशेने छिपे तुमने आकाशे सूयका रख दिया है, वैसे ही रथारूढ 


असमाति राजाका अनुगामी होनेके लिये वीरोंको नियुक्त करो । 


६ राजन, अगस्त्यके दौहित्रों वा आनन्दी बन्छु आदिके लिये दे लोहित घोडोंकोा रथमें जाता । 
८ 9040“ ८] 


ज्ञा सब व्यवसायो नितान्त कृपण हैं, कभी दान नहीं करते, उन सबके हराओ। 


शारीर 


७ जो अग्नि आये हैं, वे माता; पिता और प्राणदाता औषध है । सुबन्धु, _तुम्हारा यही 
हैं । इसमें आकर पोठो । 


८ जैसे यथ धारण करनेके लिये रञ्छु (पाश) से दोनों काष्ठोंको बाँधत हे, नेसे ही 


अग्निने तुम्हारे मनको - धारण कर रखा हैं, ताकि तुम जीवित और कर्याण-स्वरूप बनो और 
तुम्हारी मृत्यु दूर हो । 


६ जैसे यह विस्तीण पृथित्री डिशाल-तिशाळ बृक्धोंको धारण किये हुए है, नेसे ही 


अग्निने तुम्हारे मनको ध्रारण कर रखा है, ताकि तुम जीवित और कल्याण-स्वरूप रहो और 
तुम्हारी मृत्यु दूर हो। 
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है स. 
यमादह वेवस्वतात्‌ सुबन्धोमन आभरम्‌ । 
जोवातवे न मृत्यवेऽथो अरिष्टतातये ॥१०॥ 
न्यम्त्रातोऽ्रवाति न्यक्तपति सूयः । 


नीचीनमघुन्या दुहे न्यग्‌ भवतु ते रपः ॥११॥ 
अयं मे हस्तो भगवानयं मे भगवत्तरः । 
` 


अरं से विश्वभेषजोऽयं शिवामिमर्शनः ॥१२॥ 
पनी 398 €ु#-“००-- 
५ अलुक । ६१ सुक्त 
विश्वदेव देवता | मचुःपुत्र नाभा नेदिष्ट ऋषि त्रिष्टुप्‌ छन्द्‌ । 


इदमित्था रोद' गूर्तत्रचा ब्रह्म क्रत्वा शच्यामन्तराजौ । 
क्राणा यदस्य पितरा मन्दनेष्ठाः पर्षत्‌ पकथे अहन्ना सक्त होतृ न्‌ ॥१॥ 


rr सपना डे तानाणम 


१० विवस्वानके पुत्र यमराजसे मेंने खुवन्छुका मन अपहृत किया है, इलसे वह जीवित 
आर कहव्याण-स्वरूप होंगे और उनकी सत्यु दूर होगी । 


११ वायु द्युलोकले नीचेके छोकमें बहते है, सूर्य ऊपरले नौचो तपते है! | गायका दूध 
नीचे दूदा जाता है। गेले ही है सुबन्धु, तुम्दारा अकल्पाण नीचे गमन करे । 


१२ मेरा हाथ क्या ही लोभाग्यशाली है! यह अत्यन्त सौभाग्यशाली है। यह रब लिये 
भेषज है; इले स्पर्शसे कल्याण होता है। 


Re हर . 
१ नाभा नेदिष्टके माता, पिता, श्राता आदि, विषय-विभाग करते समय नाभा नेदिष्टको 
भाग न देकर रुद्रकी स्तति करने छगे | इलसे नासा नेदिष्ट रुद्र-स्तव करनेको उद्यत होकर 


अङ्गिरा छोगोंडे यज्ञवें उपस्थित हुए और यज्ञके छठे दिनमै बह लोग जो भूल गये थे, बह 
सब सात होताओंसे कहकर यज्ञ समाप्त किया। 
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स इद्दानाथ दभ्याय वन्वम्च्यत्रानः सूदेरमिमीत वेदिम्‌ । 
तूर्वयाणो गूत॑वचस्तमः क्षोदे! न रेत इतऊति सिञ्चत्‌ ॥२॥ 


मनो न येषु हवनेषु तिम्मं विषः शाच्या वनुथो 5वन्ता । 
आ यः शर्यािस्तुवितृम्णो अस्याश्लीणीतादिशं गभस्तौ ॥३॥ 


कषणा यट्रोष्त्ररणीष्‌ सीदद्िवि नपातार्त्रिना हुवे वाम्‌ । 

बीस से यज्ञमागत से अन्नं वतन्वान्सा नेषमस्मृतधू, ॥४॥ 
प्रथिष्ट यस्य बीरकमेमिष्णदनुष्ठितं नु नर्यो अपौहत्‌ । 
पुनस्तदा बहति यत्‌ कनाया दुहितुरा अनुभुतमनर्वा ॥५॥ 
मध्या यत्‌ क्लमभवदभीकेक पमं कण्वाने पितरि युवत्याम्‌ ` 
सनानग्रे तो जहतुर्वियन्ता सानौ निषिक्तं सुक्कतस्य योनो ॥६॥ 


Cas IRR TTS 


२ रुद्रदेव स्तोताओंको शन देनेके लिये और शरत्रुओंको नष्ट करनेके लिये उन्हे अस्त्रादि 
देते हुए वेदीपर जाकर वेट गये । जसे मेघ जल बरसाता है, गैसे ही रुद्रदेव उपस्थित 
i = 
होकर, वक्त ता देते हुए, चारो ओर अपनी क्षमताका प्रदशन करने लगे । 
८ 


न 


ESERIES SITIES RSIS 


३ आश्विद्वय, में यज्षमें प्रवत्त हुआ हू । जो अध्वर्यु मेरे हाथकी अँगुलियाँ पकड़ कर ओर 
विस्तृत हविका संग्रह करके, तुम्हागा नाम लेते हुए, चरू पाक ह है, उसी स्तोता अश्वयुका 
यज्ञीय उद्योग देखकर, मनके समान हुत वेगसे, तुमलोग यज्ञमें जाते हो । ४ 

छ जिल्ल समय रात्रिका अस्थकार नष्ट होता है और प्रातः ति लाल आभा र देने 
लगती हैं, उस समय, है यलोक-पुत्र अश्विद्य, तुम्हें मै बुलाता हू । तुम के यज्ञमें पधारो । 
मेरा अन्त को | दो ग्राहक अश्योंके समात उसै खाओ । हमारा अनिष्ट नहीं करता । 

७ जो प्रजापतिका वीर्य पुत्रोत्पादनमें समर्थ है, वह बुढ़ कर जि । प्रजापतिते मनुष्योंके 
हितकरे लिये रेतका त्याग किया । अपनी सुन्दरी कन्या ( उषा) के शरीरमें ब्रह्म वा प्रजापतिने 
उस शक्र ( वीर्य वा रेत ) का सेक किया । 

६ जिस समय पिता युवती कन्या ( उषो ) के ऊपर पूर्वोक्त रूपसे रतिकामी हुए और दोनोंका 
संगमन हुआ, उत समय दोनों के परस्पर-संगपनले आहय शुक्रका सेक हुआ | सुकमे के आधार-स्व॒रूप 
एक उन्नत स्थानमै उस शुक्रका सेक हुआ । 
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पिता यत्‌ स्तां दुहितरमधिष्कन्‌ दमया रेतः संजग्मानो निर्षिञ्चत्‌ । 
स्वाध्यो ऽजनयन्त्रहा देवा वास्तोष्पतिं ब्रतपां निरतक्षन्‌ ॥७॥ 
स ई वषा न फेनमस्यदाजो स्मदा परंदप दभूचताः । | 
सरत्‌ पदा न दक्षिणा परात्र न ता नु मे एशन्यो जशभे ॥८॥ 
मक्ष, न वहिनः प्रजाथा उपब्द्रिशि न नन्न उप सीददूधः । | 
सनितेध्मं सनितोत वाजं स धर्ता जज्ञे सहसा यवीयुत्‌ ॥६॥ | 
मक्ष कनायाः सख्यं नवग्वा ऋतं वदन्त ऋतयुक्तिमग्मन्‌ । 
द्रिबहसा य उप गोपमागुरदक्षिणासा अच्युता दुधुक्षन्‌ ॥१०॥ 
मक्षू कनायाः सख्यं नवीयो राधो न रेत ऋतमित्तुरण्यन्‌ | 
शुचि यत्ते रेक्ण आयजन्त सवु घायाः पय उस्रियायाः ॥११॥ 


लाला 


७ जिस समय पिताने अपनी कन्या ( उषा ) के साथ संभोग किया, उस समय पृथिवीके साथ 
मिलकर शुक्रका सेक किया । सुक्कती देवोंने इससे ब्रतरक्षक बह्म ( वास्तोष्पति वा रूद्र) का निर्माण 
किया । 

८ जसे इन्द्र, नमुचिके बध-कालमें, युद्धमें फेन फे कते हुए आये थे, बसे ही मेरे पाससे वास्तो 
ष्पतिने प्रतिगमन किया ! वह जिस पैरसे आये थे, उसीसे लोट गये | अङ्गिरा लोगोंने मुके दक्षिणा- 
स्वरूप जो गायेंदी थो, उन्हें उन्होंने दूर किया। अनायल ग्रहण-समर्थ होनेपर भो उन्होने गायों 


को नहीं लिया । 

६ प्रजोके उत्पीइक और आग्निके समान दाहक राक्षस आदि सहला इस यश्ञमें नहीं आ सकते; | 
क्यों कि इस यज्ञको रक्षा रुद्र कर रहे है | रातको भी नग्न राक्षस यज्ञीय अश्निफे पास नहीं आ सकते । । 
यज्ञके रक्षक अग्नि काठोंको लेते इंए और अन्नका बितरण करते हुए आविभूत- हुए और राक्षसोंके - | 
साथ युद्धमें प्रदत्त हुए । | 

१० नों मास तरु यज्ञानुष्ठान करते करते अङ्किग लोग गाय पाया करते है । उन्होंने कमनीय स्तुति | 
की सहायतासे, यज्ञ-चचतोंको कहते कहते, यज्ञकी समाप्ति की | इह छोक और परलोक, दोनों स्थानों में । 
वृद्धि प्रोप्त की और इन्द्र के पास गये । उन्होंने दक्षिणा-विहीन यज्ञ (सत्र नामक यज्ञ) करके अविनाशी | 
फल प्राप्त किया । ॥ 

११ अङ्गिरा छोगोंने जिस समय अग्टतके समान दूध देनेवाली गायोंके उज्जवल और पवित्र दूधको 


यज्ञमँ दिया, उस समय सुन्दर स्तोत्रोंके द्वारा, नयी सम्पदाके समान, अभिषिक्त व्ृष्टि-जल | 


प्राप्त किया । 
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पत्रा यत्‌ पञ्चा वियुता बुधन्तेति ब्रवीति वक्तरी रराण;। 
` बसरोवुस्त्रा कारवोऽनेह्दा विश्व॑ विवेष्टि द्रविणमुप क्ष्‌, ॥१२॥ 
तदिन्न्वस्य परिषद्वानो अम्मन्‌ पुरू सदन्ता नाषेदं बिभित्सन्‌ । 

ति शुष्णस्य संग्रथितमनर्वा विदत्‌ पुरुप्रजातस्य गुहा यत्‌ "१ ३॥ 
भर्गो ह नामात यस्य देताः स्वर्ण ये त्रिषधस्थे निषेदुः । 

अग्निर्ह नामे।त जातवेदाः श्रुधी नो होतकऋ तस्यहोताध्‌,क्‌ ॥१७॥ 
उत खा से रौद्रावर्चिमन्ता नासत्याविन्द्र शूरतये यजध्ये । 

सनुष्वद् क्तवहिषे रराणा मन्दू हितप्रयसा विक्षु, यज्यू ॥१४॥ 

अथं स्ततो राजा वन्दि वेधा अपश्च विप्रस्तरतिः स्वसेतुः । 

स्‌ त रेजयत्‌ सा अग्नि नेमिं न चक्रमवेतो रघुद्र ॥१६॥ 


| 5 १२ ऐसा कहा गया है ः नि यज्ञकर्ताका इतना स्नेह करते है कि, जिसका पशु खो गया 
॥ है, उसके जानते या अवजानते ही, अतीव धनी, कुशछ और निष्पाप पशुको खोज देते दे । 
| १३ सुस्थिर इन्द्र जिल समय बहु-विस्तारक शुष्णके निगूढ मर्मको खा उसे 
मारते हे अथवा नुषद्के पुत्रको बिदीणं करते है, उस समय उनके अचुचर, नाना प्रकारसे, उन्हें 
घेरकर उनके साथ जाते है । 4 
१४ जो देवता, स्प्रगेके समान, यज्ञञस्थात (कुरा) में बेठते है, वह अशग्निक्रे तेजका नाम “भग” 
रखते है । अञ्िफे एक तेत्रका नाम “जातबैदा” है। होम-निष्वादक आग्नि, तुस्हीं यज्ञके 
। | होता हो । तुम्हीं, अनुकूछ होकर, हमारे आहूवानको सुनते हो । नै 
के | १५ इन्द्र, वे दो दीप्त-मूत्ति और रुद्रपुत्र अश्शिद्वय मेरे स्तोत्र और यज्ञफो ग्रहण करं । 
हु जेसे वे मनुके यज्ञमें प्रसन्न होते है, बेसे ही मेरे ह भी प्रसन्न हों । मेंने कुश बिछाया 


में ` है। प्रजञाको' घन द और यज्ञका ग्रहण कर । 

१६ सवश्रेष्ठ सोमकी स्तुति सच करते है--हम भी करते है । क्रिया-कुशाल सोम स्वयं 
गे | ही सेतु है। बह जलको पार करते है' । जैसे शीघ्रगामी घोड़े चक्कोंकी परीधिको . कंपाते . है, 
छु दंसे ही कक्षीवान्‌ और अग्निको भी कँपाते है । 
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` स हिबस्धुवे तरणो यष्टा सब॒धु पेलुमस्वं दुह्य । 
सं यन्मित्रावरणा इज उक्पैज्ये ष्ठेभिरयंमणं वरूथैः ॥१७। 
तद्वन्युः सूरिदिवि ते घियन्धा नाभा नेदिष्टो रपति प्रवेनन्‌ । 
सा नो नाभिः परमास्य वा घाहं ततपउचा कतिथड्चिदास ॥१८॥ 
इय' मे नाभिरिह मे सधस्थमिमे में देवा अयसरिम सवः । 
द्विजा अह प्रथमजा ऋतस्येदं घेनुरदुहजायमाना ॥१६॥ 
अधासु मन्द्रो अरतिविभावातरस्यति द्विवर्तनिवनेषाट । 
उर्ध्वा यच्छे णिन॑ हिशुदन्मक्ष स्थिरं शोद्रृधं सूत माता ॥२०॥ 
अधा गाव उपमातिं कनाया अनु उवान्तस्य कस्य चित्‌ परेयुः 
श्ूचि त्वं सुद्रविणो नस्त्डां यालाइवक्चस्य वावृधे सूनृताभिः ॥२१॥ 
१७ अग्नि यह लोक, परलोक-दोनों स्थानोंके हितेषी दै । वह तारक आर यज्ञकर्ता है । 

जव कि, अस्रृतके समान दूध देनेवोळी गाय दूब नहीं देती, तब उसे प्रसवश्ती करके वह सु 


दुग्धदायिनी बनाते है । मित्र, वरुण और आर्यमाको उत्तमोत्तम स्तोत्रोंके द्वारा संतुष्ट किया ३ 


जाता है । 
८ ¢ मैं हद 2 - 
१८ स्वास्थ सूय में तुम्हारा बन्धु नाभा नेदिष्ट ह| तुम्हारी स्तुति करता हूं। मेरी 


इच्छा है कि, में गाय प्राप्त करू | द्युलोक [स्पर्ग] हमारा और सूर्यका उत्तस उत्पत्ति-स्थान है । i 
सूयेसे मेरा कितने पुरुषका अन्तर ही है ?# | 
१६ द्युलोक ही मेरा उत्पत्ति-स्थान है; यहीं में रहता हूं। सारे देवता वा किरणे' मेरे 
अपने है । में सब हु'। द्विज लोग सत्यरूप ब्रह्मासे प्रथम उत्पन्न हुए है' | यज्ञ-स्वरूपा गाय | | 
वा मोध्यमिकी वाकने उत्पन्न होकर यह सब उत्पन्न किया | र | 


२० आनन्दके साथ जाकर अग्नि चारो ओर अपना स्थान ग्रहण करते है । यह उज्ज्वल, इस लोक ' 
अर परहोकमें सहाथ्रक और फाठोंको हरानेवाछे है | इनकी ज्वाळा ऊपर उठती है | अग्नि स्तुत्य है । ' 
अग्निकी माता अरणि इन सुस्थिर और सुखावह अग्निको शीघ्र उत्पन करती है । | 

२१ उत्तमोत्तम स्तोत्र कद्दते-रहते मुझ नाभा नेदिष्टको भ्रान्ति हो गयी हैं। मेरी स्तुतियाँ इनद्रके 
पास गयी है | धनी अग्नि, खुनो | हमारे इन इन्द्रका यज्ञ करो । में अश्वघ्न वा अश्वमेध यज्ञ | 
करनेवाले (मनु) का पुत्र है । मेरी स्तुतिसे तुम बढ़ते हो । पा 


#सूर्यके पुत्र मनु है. ओर मनुके नाभा नेदिष्ट 
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अघ व्वसिन्द्र विद्ध्यस्मान्महो राय नशते वज्बाहुः । 

रक्षा च नो मघोनः पाहि सूरीननेहसस्ते हरिवो अभिष्टौ ॥२२॥ 
अघ यद्राजाना भविष्टौ सरत्‌ सरण्युः कारवे जरण्युः । 

विघ्रः प्रेष्ठः स ह्यपां बभूत परा च वक्षदुतपषदेनान्‌ ॥२३॥ 

अधा न्वस्य जेन्यस्य पुष्टो बृथा रेभन्त ईंमहे तदू छु । 
सरण्युरस्य सूनरश्वो विप्रश्चासि श्रवसइ्च सातौ ॥२४॥ 

युवोर्यदि सख्यायास्मे शर्धाय स्तोमं जुजुषे नमस्वान्‌ । 

विइवत्र यस्मिन्ना गिरः समीचीः घूर्वीव गातुर्दाशत्‌ सूजुताये ॥२४॥ 
स एणानो अद्धिदे बवानिति सुबन्धुर्नमसा सूक्त: । 
र्षदूकथेवचोभिरा हि नूनं व्यध्वेति पयस उस्रियायाः ॥२६॥ 


४२ वञ्जचर और नरेन्द्र इन्द्र, तुम जानो कि, हमने प्रचुर घनकी कॉमता की है। हम तुम्दारी 
स्तुति करते और तुम्हें हवि देते है'। हमारी रक्षा करो । हरि नामके दा घोड़ों वाळे इन्द्र, तुम्दारे पास 
जोकर हम अपराधी न हों । 

२३ दीप्त मृत्तिवाळे मित्र और वरुण, गाय पोनेको इच्छाखं अङ्गिरा लोग यज्ञ करते थे। संग 
नामा नेदिष्ट स्तोत्राभिलाबी होकर उनके निकट गया । मैं (नामा नेदिषट) ने स्तोत्र किया 


। और यज्ञको समाप्त किया | इली लिये मैं उनका अत्यन्त प्रिय विप्र हुओ हू । 


२४ इस समय हम, गोधन पानेकी इच्छासे, अनायास ही, स्तुति करते हुए जयशीर 
चरणके पाल जाते है' । शीघ्रगामी अश्व उन वरुणका पुत्र हैं । वरुण, तुम मेधावी और अन्न 
देनेबाले हो । 

२५ मित्र और वरुण, अन्नान्‌ पुरोहित स्तुति करते है । इस लिये कि, तम हमारे प्रतिः 
अनुकूल होगे। तुम्हारा बन्धुत्व अतीव हितकर है ! तुम्हारा बन्धुत्व पोनेपर खारे स्थानोंमे 
स्तोत्र-वाञ्च उच्चारित होगे | जसे चिर-परिचित पथ सुखकर होता है, वसै ही तम्हारा बन्धत्व 
हमारी स्तुतियोंको सुखकर करे । 

२६ परम बन्धु वरुण, देवांके साथ, उत्तमोत्तम स्तोत्र और नमस्कार प्राप्त ऋरके प्रबद्ध हों । 
गायके दूधकी धारा उनके यज्ञके लिये .बहे । 

५ 
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णो महे यजत्रा भत देवास ऊतये सजोषाः । 
घ वाजाँ अनयता वियन्ते ये स्था निचेतारो! अमूराः ॥२७॥ 


--9 90098 ॥ re 


२७ देवो, तम्ही यज्ञपनेके अधिकारी हो । हमारी भली भाँति रक्षाके लिये, तुम सब मिहो | | 
अङ्गिरा लोगो, उद्योगी होकर तुमने मुझे अन्त दिया है । तुम्हारा मोह यिनष्ट हो गया है। 
इस समय तुम गोधन प्राप्त करो । 


ocr 


प्रथम अध्याय समास 
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द्वितीय अध्याय 


६२ सुत 

विश्चदेव आदि देवता । नाभा नेदिष्ट ऋषि | जगती आदि छन्द । 
थे यज्ञेन दक्षिणया समक्ता इन्द्रस्य सख्यममृतत्वमानश । 
तेभ्यो भद्रमङ्गिरसो वा अस्तु प्रति शभणीत मानवं सुमेधसः ॥१॥ 
य उदाजन्‌ पितरो गोमयं वस्वृतेनाभिन्दन्‌ परित्रस्सरे बलम्‌ । 
दीर्घायुस्रमङ्गिरसा वो अस्तु प्रतिश्भुणीत मानत्रं सुमेधसः ॥२॥ 
य ऋतेन सूर्यामारोहयन्दिव्यप्रथयन्‌ एथिवीं मातरं वि । 
सु प्रजास्थमङ्किरता वो अस्तु प्रतिशमणीत मानव सुमेधसः ॥३। 
अयं नाभा वदति उल्णु वो णहे देवपुत्रा ऋषयस्तच्छृणोतन । 
ुब्रह्मण्यमद्गिरसे वो अस्तु प्रतिशभुणीत मानडां सुमेधसः ॥४॥ 


ग्रहण करो । सें भली भाँति यज्ञ करूया । 


ब्य (हवि आदि) और दक्षिणासे. एक साथ, इन्द्रका 


१ अङ्गिरा लोगो. तुम लोग यज्ञीय द ॥ 
बन्धत्व और अमप्त्त प्रात कर चमे हो | तुम्हारा कब्य्रोण हो । सुधी अज्धिरोगण, इस समय तुम 
न्ट | 


सुक मञु-पुत्रको ग्रहण करो । में भली भाँति यज्ञ करू गा । ई कक 
२ अङ्किरोगण, तुम लोग हमारे पितृ-सद्दृश हो | तुम लोग अपहृत गायका ले आये थे । तुम 

ञं ’ र (. 
लोगोंने वषे भर यज्ञ करके “बल” नामक अछुरको नष्ट किया था । तुम लोग दीघायु बनो । 


थो को. ग्रहण करो । में भली भाँति यज्ञ 
अद्भिरोगण, इल समय तुम मुझे मनु-पुत्र (मानव) का. ग्रह 


करूगा । ; र हँ 
गो कमें पोर सबकी 
गनि सत्यरूप यज्ञके द्वारा द्युळोकमें सूयेको स्थापित किया है ३ 


> 

३ तु लोग 
निर्मात्री प्ूथिवीको प्रसिद्ध कियो है । तुम्हें सन्तति हो । अड्धिरोणण, इस समय तुम सुक मानवका 
यह नाभा नेदिष्ट तुम्हारे यजमे कल्याणमय वचन कहता 


४ देवपुत्र ऋषियों (अङ्गिरा लोगो), अङ्ग्रोगण, इल समय तुम सुक मानवको 


है। खुनो । तुम लोग शोभन ब्रह्म-तेज प्राप्त करो 
ग्रहण करो | में भली भाँति यज्ञ करूगा । 
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पास इहषयस्त इद्गस्भीखेपस; । 


ते अङ्गिरसः सूनवस्ते अशनेः परि जज्ञिरे ॥४॥ 
ये अझ्नेः परि जज्ञिरे विरूपासो दिवस्परि । 
नवम्रो डु दशग्वो अङ्गिरस्तमः सचा देवेषु, मन्हते ॥६॥ | 
इन्द्रेण युजा निःखजन्त वाधतो ब्रजं गोमन्तमञ्चिनस्‌ । ह 
सहख मे ददते अष्टकण्यः श्रवो देवेष्वक्रत ॥७॥ 

प्र नूनं जायतामयं मनुस्तेक्सेव रोहत्‌ । 

यः सहस्र शताइठं सथो दानाय मन्हते ॥८॥ 

न तमइनोति कश्चन दितरइव सान्वारभप्त्‌ । 

लावण्यस्य दक्षिणा बि सिन्धुरित्र पप्रथे ॥६॥ 

उत दासा परिविषे स्मदिष्टी गोपरीणसा । यदुस्त दाश्च मामहे ॥१०॥ 


५ ये ऋषि लोग नाना-रूप है'। अङ्गिरा लोग गम्भीर कर्मवाछे है' । अङ्गि लोग अझिक्े 
पुत्र है । ये चारो ओर प्रांडुभूत हुए है'। । 


5 


६ जो विविध रूप अङ्गण लोग अझिके द्वारा ययलोकमें चारो ओर प्रादर्शत: हुए, उनम्ंसे | 
३ ७० ८5? दर क द 

किखीने नौ माल तक ओर किलीने दस मास तक यज्ञ करनेके पश्चात्‌ गोधन प्राप्त किया । | 

देवोंके खाथ अवस्थित अङ्गिणे लोगोंमें श्रेष्ठ अङ्गिरा मुझे घन देते है'। । 


हु 


a (१ ड ७4. री) है ० यों ५५ य | 
७ कमकत्ता अङ्गिरो लोगोंने इन्द्रकी सहायता प्राप्त करके अश्यों और गौओंसे युक्त गोष्ठका | 


fo = 5 क ८ | 
उद्धार किया | उनके कान छम्मे.लम्बे है । उन्हों ने एक सहस्र गायें मुझे देकर देवोंके लिसे यज्ञीय 
अश्व दिया । र 
८ जळले सींचे हुए वीजके लमान कर्म-फल-युक्त सावणि मनु बढ़े । मनु, इसी समथ, | 
खो अश्‍व और सहस्र गायें अभी देनेको प्रस्तुत है। | 
९ मघुके समान कोई भी दान देनेमें सप्र्थ नहीं है । स्वर्गके उच्च प्रदेशने समान वह 
उन्नत भावसे अवस्थित है'। सार्धाण मचुका दान, नदीफे समन, सर्वत्र विस्तृत है । 
१० कट्याणकारक, गॉँओंले युक्त और दासके समान स्थित यदु और तुर्व नामक | 
राजषि मुझे भोजने लिये पशा देते है'। 
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सहखदा ग्रोमणीमा रिषन्मनुः सूर्योणास्य यतमानत्‌, दक्षिणा 
सादणेदि वाः प्रतिरन्त्वायुर्यस्मिन्नश्चान्ता असनाम वाजम्‌ ॥१९॥ 
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rN 


CE 

पथ्या और स्वस्ति देवता | छु तिके पुत्र गय ऋषि । जगती ओर त्रिष्टुप्‌ छन्द । 
परात ये दिधिषन्त आप्यं मनुप्रीतासो जनिमा विवस्वतः । 
ययातेये नहुःयंस्य बर्हिषि देवा आसते ते अधिन्रुवन्त, नः ॥१॥ 
ब्रिवत्रा हि वो नमस्यानि वन्द्या नामानि देवा उत यज्ञियान व 
ये स्थ जाता अदितेरद्भ्यस्परि ये एथिव्यास्त म इह श्रुता हवम्‌ "२॥ 
घेभ्यो माता भधुमत्‌ पिन्वते पयः पीयूषं गौरदितिरद्रिबर्हा 

हु उकथशुष्मास्तरषभरान्तूस्वप्नसस्तां आदित्याँ अनुमदा स्वस्तय ॥३॥ 


११ मनु सहस्न गोओंके दाता और मनुष्योंके नेता है । उनका कोई अनिष्ट नहीं कर 
| सरुता। मनुझी दक्षिणा सूर्यक्षे साथ तानो लोकोंमें प्रसिद्ध हो सात्रणि ( खवण-पुत्र ) मनु 
बढ़ाबें । सोरे कर्म करनेवाले हम अन्न प्राप्त कर । 


। . की आयु दैवता लोग 


MD” 75 मार 


~ है 
द साथ मैत्री करते है, जो देवता, प्रसन्न 
॥। १ जो सब देवता दूर देशसे आकर मनुष्योंकि 


य पिये जाकर, विवस्वानके पुत्र मवुक्ता सन्तानोंको धारण करते है और जो देवता नहुषपुत्र 
क 
ययाति राज्ञाके यज्ञमें उपविष्ट होते है, वे अ्रतादि-प्रदानके द्वारा हमें सम्मान-युक्त कर । 


२ देवी, तुम्हारे सब नाम नमस्कारके योग्य, स्तुत्य और यज्ञयोग्य है । जो देवतो अदिति, | 


थिवीसे उत्पन्न हुए है, वे तुम लोग मेरे आह्वानको सुनो । 


जळ वा 

| थिवी जिन देवोंके लिये मधुर दुग्ध बहाता है औ जिनके लिये 
३ | १ सवकं बनानेवाली प॒थि आ 

, मेघवान, और अविनाशी आकाश अञ्ततको घारण कता है, उन सच अर्दिति- छ 

३ ष्टिको छे आते है । उनका का 
: ॥ करो | इलसे मङ्गठ हार । उनकी शक्ति प्रशंसनीय है। वेद 

। अत्यन्त सुन्दर है। 

रे 
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नचक्षलो अनिमिषन्तो अहणा बृहद वासो अस्ृतत्वमानशुः । 
ज्योतीरथा अहिमाया अनागसो दिवो वर्ष्माणं वसते स्वस्तये ॥४॥ । 
सम्राजो ये सुवृधो यज्ञमाययुरपरिहृवृता दधिरे दिवि क्षयम्‌ । 

ताँ आविवास नमसा सुबृक्तिभिमहों आदित्यां अदिति स्त्रस्तये ॥५॥ 
को वः स्तोमं राधति यं जुजे/षथ विइवेदेवासो मनुषो यति ष्ठन्‌ । 
को वोऽध्वरं तुविजाता आं करयो नः पषदर्यंहः स्त्रस्तये ॥६! 
यभ्यो होत्रां प्रथमामायेजे मनुः समिद्धान्निमेनपा सप्त होतृभिः । 

त आदित्या अभय शर्म यच्छत सुगा नः कत सुपथा स्वस्तये ॥७॥ 

य ईशिरे भुवनस्य प्रचेतलों विश्वस्य स्थातुजगतइच मन्तवः । 

ते नः कृतादक्ृतादेनसस्पयद्या देवासः पिपृता स्वस्तये ॥८॥ 


४ कर्मनिष्ठ मनुष्योंके बिना पलक गिराये दशकने देवता लोगोँके सेवनके लिये व्यापक 
अस्ुतत्व प्राप्त किया हे। उनका रथ ज्योतिमंय है। उनके कायमै विज्ञ नहीं है; बे निष्पाप है' । 
लोगोंके मङ्कलके लिये वह उन्नत देशमें रहते है। 

५ अपने तेजसे विराजमान और खुपरवृद्ध जो देवता यङ'में आते है' और ज्ञो अहि- 
सित होकर दुलोकमें रहते है, उन सब महान्‌ देवां और अदितिक कल्याणके लिये नमस्कार 
ओर शोभन स्तुतियोंसे सेवन करो । 

६ देवो, मुझे छोड़कर तुम लोगोंकी स्तुति कौन कर सकता है ? ज्ञाता और सन्तानवाछे देवों 
जो यज्ञ पापसे वचाकर कत्याण देता है, मुझे छोड़कर उस यज्ञका आयोजन कौन कर 

सकता है? 

७ अशिको प्रज्वलित करके मनुने, श्रद्धावान्‌ चित्तसे, सात _ होताओंके साथ, जिन 
देवोंको उत्तम होमीय द्रव्य दिया है, वे सब देवता हमें अभय दें, सुखी करें, हमें सर्वत्र खुभीता 
दे और कल्याण द्‌ । 

८ उत्तम ज्ञानी और सबके ज्ञाता देवता स्थावर संहार और जङ्गम लोकके ईशर है'। 


EY ० मैं 
वेसे देवा, इस समय हमें अतीत और भत्रिष्यत्‌ पापोंसे बचाकर कल्याण दो । 
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अरष्तिद्र' सुहवं हतरामहेऽहोमुचं सुक्ृतं देवयं जनम्‌ । 
झिअमिन्रं वरुणं सातये भगं द्याताष्टथिवी मरुतः स्वस्तये ॥६॥ 
सुत्रामाणं परथित्रीं द्यामनेहसं सुशर्माणमदिति सुप्रणीतिम्‌ । 

देवीं नावं स्वरित्रामनागसमसूवन्तीमारुहेमां स्वस्तये ॥१०॥ 

विश्वे यजत्रा अधिवोचतोतये यध्वं नो दुरेवाया अभि हृ,तः । 
सत्यया वो देवहूत्या हुवेम श्वण्बतो देवा अवसे स्त्रस्तये ॥११॥ 
अपामीवामप †तरश्वमनःहुतिमपारातिं दुविदत्रामघायतः । 

आरे देवा हंषो अस्मद योतनोरु ण; शर्म यच्छता स्वस्तये ॥१२॥ 


अरिष्टः समत्तों विश्व एपते प्र प्रजाभिर्जायते धर्मणस्परि । 
यमादित्यासे। नयथा सुनीतिभिरति विशवानि दुरिता स्वस्तये ॥१३॥ 


६ हम सब. यज्ञम इन्द्रको घुळाते है । उन्हें बुळानेमें आनन्द आता हैं। हम देवोंको बुलाते 
है'। चे पापसे छुड़ाते दै । उनका कार्य सुन्दर है । कल्याण और धन पानेकी इच्छासे हम 
अञ्चि, मित्र, वरुण, भग, द्यावापृथिवी और मस्तोको बुलाते दै । 

१० मङ्कलके लिये हम द्यु ळो क-रूपिणी नौकापर चढ़कर देत्रत्व प्राप्त करं। इस नौकापर 
चढनेसे रक्षणका कोई भय नहीं रहता । यह विस्तृत हो। इसपर चढ़तेसे सुखी हुआ जाता 
है। यह अक्षय है। इसका संगठव सुदृढ़ है । इलका आचरण सुन्दर है। यह निष्पाप और 
अविनश्वर है । 

११ यजनीव देवो, रक्षाके लिये हमसे कहो । विनोशक दुगतिले हमें बचाआं । सत्यरूप 
यज्ञका आयोजन करके हम तुम्हें बुळाते हैं। खुनो, रक्षा करो और कल्याण दो । ब 

१२ देवो, हमारे रोगों और सब प्रकारकी पाप-वुद्धिको दूर करो | हमें दान-शून्य बुद्धि न हो। 

| दुष्टकी दु्ुद्धिको दूर करो । हमारे शत्र ओंको अत्यन्त दूर ले जाओ। हमें विशिष्ट सुख आर 

। कल्याण दो। 

११ भदितिके पुत्र देत्रो, तुम जिसे उत्तम मागे दिखाकर और सारे पापोंसे पार कर 

| « सार्न छे जाते हो, बैला कोई भी व्यक्ति श्री-बृद्धिशालो होता है । उसका कोई 

| अनिष्ट नहीं होता । घइ घम्म-कर्म्म करता है । उसका घंश बढ़ता है 


| 
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यं देासेऽथ वाजसातौ यं शूरसाता मरुतो हिते धने । 
प्रातर्यावाणं रथमिन्द्र सानसिमरिष्यन्तमारुहेमा स्वस्तये ॥१४॥ 
स्वस्ति नः पथ्यासु धन्वस स्वस्स्यप्सु बुजने स्त्रवति । 

स्वस्ति नः पुत्रकृथेषु योनिषु स्वस्ति राये मरुते! दधातन ॥१५॥ 
स्वस्तिरिद्धि प्रपथे श्रेष्ठा खणस्वत्यसि या वाम्रमेति । 

सा नो अमा सोझरणे नि पातु स्वावेशा भत्रतु देवगोपा ॥१६॥ 
एवा प्छुतेः सूनुरवीबधदा विश्व आदित्या अदिते मनीषी । 
इंशानासो नरो अमर्त्येनास्तावि जनो दिव्यो गयेन ॥१७॥ 
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१४ देवो, अन्न-प्रालिके लिये तुम लोग जिस रथकी रक्षा करते हो और मरुतो, युद्र 
के समय सञ्चित धनकी प्रातिके हि Re व 
स्र श नकी धातिके लिये तुम लोग जिल रथक्ी रक्षो करते हो, इन्द्र, उसी 
` प्रातःकाल युद्धमें जाने वाले रथको प्राप्त (वा भजन) करना चाहिये। उसै कोई ध्वस्त नहीं 
कर सकता | उलीपर चढ़कर हम कठ्य़ाण-भाजन हों । 
१५ सुपथ और मरुस्थल दोनों, स्थानोंमें हमारा कल्याण हो । जल और युद्ध, दोनोंमें 
१ 
हमारा कल्याण हो । उस सेनाक्रे वीच हमारा कल्याण हो, जहाँ अस्त्र-शसत्र फंके जाते है । 


पुत्रोत्पादक स्त्री-योनिमें हमारा कल्याण हो (अर्थात्‌ गर्भ न गिरने पाचे )। देवो, घन-छांस 
१) 


करे लिये हमारा मङ्गल करो । 


९ में ००२ ह 
१६ जो एथिवी मागे जानेमें मङ्गलमयी है, जो सर्वश्च ष्ठ धनसे परिपूर्ण है और जा बर “ 


णीय यज्ञ-स्थानमें उपस्थित है, वह ग्रह और अरण्य, दोनों स्थानोंमें हमारी रक्षा करे | उसके रक्षक 
देवता लोग है'। हम सुख्से पृथिवीपर निवास करें । 


१७ देवो और अदिति, प्राज्ञ प्छुति-पुत्र गयने इस प्रकारसे तुम लोगोंकी संवर्द्ध ता 
को । देवोंकी प्रसन्नतासे मजुष्य प्रभुत्व पाया करते है । गयने देवोंको स्तुति की । 


Lg Sea, 
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६४ सूत 

विश्वदेव देवता | गय ऋषि। जगती और त्रिष्टुप्‌ छन्द । 
कथा देवानां कतमस्य यामनि सुमन्तु नाम श्वण्वतां मनामहे । 
को खुळोति कतमो नो मयस्करत्‌ कतम ऊती अभ्याववतेति ॥१॥ 
क्रतूयन्ति क्रतवो हत्सु धीतयो वेनन्ति वेनाः पतयन्त्यादिशः 
न मडि ता विद्यते अन्य एभ्यो देवेषु मे अधि कामा अयसत ॥२॥ 
नराइांसं पूषणमगोह्ममग्नि' देवेद्धमभ्यचेसे गिरा । 
सूर्यामासा चन्द्रमसा यमं दिवि त्रितं वातमुषसमक्त्‌,मङ्विना ॥३॥ 


कथा कविस्तुबीरवान्‌ कया गिरा बृहस्पतिवाबिधते सुबृक्तिभिः । 
अज एकपात्‌ सुहवेभिऋ कमिरहिः शुणोतु बुध्न्यो हवीमनि ॥४॥ 


१ यज्ञमें देवता लोग हमारा स्तोत्र जुनें । देवॉमेंसे किस देवताका स्तोत्र, ड 
ल अली भाँति, हम बनावे ? कौन हमारे ऊपर कृपा करेंगे ! कौन सुखका विधान करेंगे ! 
हमारे रक्षणके लिये कोन हमारे पॉस आवे गे ? 

२ हमारे अन्तःकरणमें निहित प्रज्ञा अग्निहोत्र आदि करनेकी इच्छा करती हैं । प्रज्ञा 
देवॉकी इच्छा कसती है । हमारी अभिलळाषाण' देवोंके पाल आती दै । उनके सिवा और 
कोई सुखदाता नहीं है । इन्द्रादि देवोंमें हमारी अभिलाषाए नियत ह । 

३ घनदानके द्वारा पोषक और दूसरोंके द्वारा अगस्य पूपा देवताकी, स्तुतिके द्वारा, 
पुजा ससो सुरात अदीत अप्निकी स्तुति करो । सूथे, चन्द्र, यम, दिव्यलोकवासी त्रित, वायु, 

और अश्विद्यका स्तोत्र करो । 
कि क प्रकार अनेक स्तोताओंबाले होते है और किस स्तुतिसे 


७ 


नामके देवता, हमारे आहूवान-कालमें , सुरचित स्तवोंको सुन । 


६ 
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दक्षस्य वादिते जन्मनि ब्रते राजानः मित्रावरुणा विवाससि 
अतृतेपम्थाः पुरुरथो अर्थमा सप्तहोता विषुरूपेषु जन्मसु ॥५॥ 

ते नो अन्तो हवनश्र ते हवं विशे शुण्वम्तु वाजिनो मितद्रवः । 
सहसूसा मेधसाताविव तूमना सहो ये धन समिथेष्‌ जभिरे ॥६॥ 


प्र वो वायु रथयुज पुरन्धि स्तोसेः कृशुध्व सख्या पूषणम्‌ । 
ते हि देवस्य सवितुः सवीमनि कतु' सचन्ते सचितः सचेतसः ॥७॥ 
त्रि) सत सस्ता नयो महीरपो वनस्पतिन्‌ पर्वताँ अग्निमतये । 

कशानु मस्त न्तिष्यं सबस्थ आ रुद्र' रुद्रेष्‌ रुद्रियं हवामहे ॥८॥ 
सरस्वती सरयूः सिन्धुरूसिभिमेहो महीरवसा यन्तु वक्षणी: । 
देवीरापो मातरः सूदयित्लवो। प्रतवत्‌ पथे। सधुनम्नो अर्चत ॥६॥ 


५ अविनश्वर पृतिवी क का ८ Pe 
) सतह शया, सूपके जन्मके समय तुम मित्र और बहण राजाओं ली सेवा करती 
ह रार रथपर चढुकर सूय धीरे-धीरे जाते है । उनका जन्म नाना घूत्तियोंमें होता 
है । उनके आहूवान-कर्त्ता सप्तषि हैः । र 
६ न्द्‌ ज री सर ॥ ०० ८. 
६ इन्दकेजो घोड़े स्वयं युद्धके समय गात्रुओंजे मद्दान्‌ धन छे आते है, जो 
१ रक । 


सदा 4 त्र श्रत दे है " एफ fo ०५ 
दा हा सहश्त्र घत देते है भौ८ जा सुशिक्षित अशोके समान परिमित रूपले चरण-निद्व 
त रूपे चरण-नि्वेप 


१6 रहण करनेमें वे कभी तिरत नहीं होते । 
9 स्तोताओ, रथयोजक वायु, बहुकर्मकर्ता इर और पूपारी स्तुति करके 
स्वाकार कराओं | वे सब एकमना और अनन्यमना होकर प्र 


करते है, थे लव हमारा आहवान खुन । निमन्त्रण 


भात-काळमें यज्ञमें उपस्थित होते है । 

८ सरस्पतो, सरयू. सिन्धु आदि इक्कील प्रकाण्ड नदियां धनस्पतियों, पर्वत आनि 40 

द्‌ ॥] * $ RE तं ड आंध्र, सोम- 

प्‌ क्र न्थवं, बाण-च टा] दि ५ 
गड़क राजु गन्धव, वाण-चालक गन्धो, नक्षत्र, हविःया रद और रुद्रों नें प्रधान रुद्रक्गो 

४: ` २०१ | + र £3 में 

रक्षाके लिये, हम बुलाते है । दरको, यज्ञमें, 

६ महती और तरङ्ग स्ती 

तरङ्गशालिती सरस्वती, सरयू सिन्धु आदि इङ्गोल नदियां रक्षण के डिगे 

3 SUI) ) 


आक्षे -प्रोः 0 
गये । जल-प्रेरक, मातृ-भूत ये सब देवियां घुत और मघुक्े समान जल दान करै 
५ 3 ॥ 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


यज्ञके समय | 


अपनी मंत्री | 


का 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri ति 
। ८ अ०, १० म०, २ अध्या०, ५ अनु० ] सटाक अऋेग्यद्‌ संहिता 


बज = 
: = : र AAAI SY 
प AA AAAI ~ 
~ 


उत माता बृहद्वा शणोलु नस्त्वष्टा देवेभिर्जनिभिः पिता वचः । 
ऋशुक्षा वाज रथस्पतिभेगो रण्वः शन्सः शशमानस्य पालु नः ।।१०॥ 


RARAIONANDNY ज ड 


रण्वः सन्दष्टों पिलुमाँइव क्षयो भद्रा रुद्राणां मरुतासुपस्तुति 

। गोभिः ष्यास यशसो जनेष्वा सदा देवास इलया सचेमाह ॥११॥ 
यां मे थियं मरुत इन्द्र देवा अददात वरुण मत्र यूयम्‌। 
तां पीपयत पयसेव धेनु' कुविहिरो आधिरथे वहाथ ॥१२। 


कुविदङ्ग प्रति यथा चिदस्य नः सजात्यस्य सस्तो बुबाधथ । 
नोभा यत्र प्रथम संनसामह तत्र जामित्वमदितिदधात नः ॥१३। 


ते हि द्यात्राएथिवी मातरा मही देवी देवाञ्जन्मना यज्ञिये इतः । 
उमे बिभत उभयं भरीमभिः पुरू रेतान्स पितामश्च सिञ्चतः ॥१४॥ 


rere 
re 


nS Ss 
ET SME 5 2 
१० महद्दीति देवमाता हमारा आहवान सुने' । देवपिता त्वष्टा, अपने पुत्र देवों और देत्रपल्ियों के 
हमारा वचन सुने । ऋुक्ष।, इन्द्र, वाज, रथात भग और स्तुत्य मरुदगण, स्तुतिके लिये 
साथ, \ न 


= 


हमारी रक्षा करे । हि 
११ अन्नसे भरे गृहके समार मस्त लोग देखनेमें रमणीय हैं। रूद्र-पुत्र मरुतोंका स्तुत 
दे 
याण देनेवाली हाँताँ है। मनुष्योंमें हम गोधनसे अनी होक! यशस्वी हौं । देवों, खदा हम 
कद ने 
अन्तसे मिले । | भ अब 
१२ मरुदुगण, इन्द्र, देवदन्द चरण और मित्र, जेसे गाय दूधसे भरा रहता हैं, वस है 
कक आर रथपर चढ़कर 
म छोगोंसे पाये हुए कमका फल ससम्पत्न करो । हमारे स्तात्रका खुनकर आर रथपर चढ 
तु 
तुम लोग यज्ञमें आये हो । लो म 
३ मरुतो, तुम लोगोंने जसै प्रथम अतेक बार हमारे बन्धुखकी रक्षा की है, वेस हा इस समय 
2. क : 
॥ करो । हम जिल स्थानपर सच-ग्रथम वेदी बनाते है. वहाँ अदिति (वा पृथिवी ) मनुष्याक 
र्म 
| 
साथ हमें बन्धुत्व प्रदान कर 
१४ सबको बनानेत्राळे, महान्‌, दीक्तिशील आर यश्ञऱ्याग्य द्यावापृथिवी जन्मके साथ हा 
दिको प्राप्त करते हैं । द्यावापृधिवी नानाविध रक्षणोंले देवों ओर मनुष्योंकी रक्षा करते हूँ 
इन्द्र 
पालक देवोंके साथ मिलकर द्यावाएथियी जलको क्षरित करते है । 
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वि षा होत्रा विखमउनोति वाय ब्रहस्पतिररमतिः पनी यसो । 
ग्रावा यत्र मधुषदुच्यत ब्रृहृदवीवशन्त मतिभिमनीषिणः ॥१५। 
एवा कविस्तुवीरवाँ ऋतज्ञ। ्रविणस्युद्र विणसक्चकानः । 
उक्येभिरत्र मतिभिइच विप्रोऽपीपयद्दयो दिव्यानि जन्म ॥१६॥ 


| एवा प्छुतेः सूनुखीदधद्वो विश्व आदित्या अदिते मनीषी । 
। ईशानासो नरो अमत्ये नास्तावि जनो दिव्यो गयेन ॥१७॥ 


i खः 
६५ रुतत 
विश्वदेव देवता । वसुक्रु-पुत्र बसुक्णं ऋषि | जगती और त्रिष्टुप्‌ छन्द । 
c~ ~ ९ दद दन 

अभिरिन्द्री वरुणो मित्रो अयमा वायुः पूषा सरस्वती सजोषसः । . 

(ON ९ ° ~ ~ ९ न 
आदित्या विष्णमरुतः स्वबृ हत्‌ सोमो रुद्रो अदितिब्रह्मणस्पतिः ॥१॥ 
१४ महानोंकी पालिका, यथेष्ट स्तुतिवाली, देवोंका स्त्रोत्र करमेधाली ओर सोमाभिषयओ 


कारण महान्‌ कही जानेवाली वाणी ( वा मन्त्र ) सारे स्कीकरणीय धनको व्याप्त करती है । स्तोता 
लोग स्तोत्रोंसे देवोंके! यज्ञकामी बनाते हें । 


१६ कान्तपरज्ञ, बहुस्तुति-सम्पन्न, यज्ञ-ञ्ञाता, घनेच्छु और मेघावी गय ऋषिने प्रचुर-घन-कामना १ 
करके इस प्रक्तारके उक्थों ( मन्त्र-विशेष ) और स्तवोंसे देवोंको स्तुति की। 


१७ देवो और अदिति, ज्ञानी प्लुति-पुत्र गयने इस प्रकारसे तुम लोगों की संवद्धना की | 
देवोंकी प्रप्लन्ततासे मनुष्य प्रभुत्व प्राप्त करते हैं। गयने देवोंकी स्तुति की । 


१ अशनि, इन्द्र वरुण, मित्र, अर्यमा, वायु, पूषा, सरस्वती, आदित्यिगण, विष्णु, मरुत्‌ , 
महान्‌ स्वर्ग, सोम, रुद्र, अदिति और ब्रह्मणस्पति मिलकर अपनी महिमासे अन्तरिक्षको पूरित | 
करते है । | j 


{ 
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इन्द्राञ्नी वृत्रहत्येषु सत्पती मिथो हिन्वाना तन्वा समोकसा । 
अन्तरिक्ष मह्या पत्र रोजसा सोमो प्रतश्नीमेहिमानमीरयन्‌ ॥२॥ 
तेषां हि महा महतामनर्वणां स्तोमाँ इयम्यू तज्ञा ऋताब्रृधाप्‌ । 
ये अप्सवमर्णवं चित्रराधसस्ते ना रासन्तां महये सुमित्र्याः ॥३॥ 
स्वर्णरमम्तरिक्षाणि रोचना द्यावाभूमी एथितीं स्कम्भुरोजसा । 
पृक्षाइव महयन्तः सुरातयो देताः स्तवन्ते मनुषाय सूरयः ॥४॥ 


मित्राय शिक्ष वरुणाय दाशुष या सम्राजा मनसा न प्रयुच्छतः । 
ययोर्धाम धर्मणा रोचते बृहद्ययोरुभे रोदसी नाधसी बृतो ॥५॥ 
या गौवेर्तनि' पये ति निष्क्ृतं पयो दुहानो ब्रतनीरवारतः। | 

सा प्रन्नुवाणा वरुणाय दाशुषे देवेभ्यो दाशद्धविषा विवस्वते ॥६॥ 


eee 


५ इन्द्र और अग्नि शिष्टोंके रक्षक है' । ये युद्धे समय इकटठे होकर अपनी शक्तिसे 
शत्रुआंकों भपा देते है! तया प्रकाण्ड आकाशको अपने तेजसे भरते है' । घुत-युक्त सोमरस 


छ छ क 7 


है दता दै 
उनके बढको बढ़ा देती है । वत. 
३ महत्तम, अचिचल और यज्ञ-चर्द्धक देवता लोगोंके लिये होनेवाले यज्ञमें में स्तुति करता 
2 । में ~ ७ 
नः | जो सुन्दर मेघरोंसे जल बरखाते है, वे ही परम सखा देवता हमें धन देकर श्रेष्ठ करे । 
० कक 
ह न जाहि ४ र की 
४ उन्हीं देवोंने, अपना शक्तिसे, सबके नायक सूय, सा ग्रहों, नक्षत्रों, यलोक, भूलो 
और पृथिवीको यथास्थोन नियत कर रला है । धनदाताओंके समान उत्तम दान करके ये 
देवता मल॒ष्योंकों श्रेष्ठ बनाते है । ये मनुष्योंको धन देते है; इसीलिये इनकी स्तुति को 
जाती है । दन हल 
७ मित्र और दांताँ चरुणकों होमीय द्रव्य (हवि आदि) दो । ये दोनों राजाओँके भो 
राजा है; ये कभी असावधान नहीं होते, इनको घाम भली भाँति घृत होकर अत्यन्त प्रकाश 
१ 


कर रहा हैं । इतके पास, याचकके समान, द्यावापृथिवी अवस्थित हैं । 
६ जो गाय स्वयं पवित्र स्थान यज्ञमै आती है, वह दूध देते हुए यज्ञ-कमेको सम्पन्न 
करती है । मेरी इच्छा है कि, वह गाय दाता वरुण और अन्यान्य देवोंके। होमीय द्रव्य दे और 


मुझ देच-सेघकको रक्षा करे । 
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दिवक्षसे(-अग्निजिहवा ऋताइथ ऋतस्य योनि विस्शन्त आसते । 
चां स्कभित्यप आ चक्र रोजसा यज्ञ जनित्वी तन्वी नि मामजुः ॥७। । 
परिक्षिता पितरा पवजावरी ऋतस्य यॉना क्षयतः समाकसा 

यावाएृथिवी वरुणाय सबते घृतवत्‌ पयो महिषाय पिन्वत: ॥८॥ 

; पर्जन्यावाता वृषभा पुरीषिणे्द्रवायु वरुणो मित्रो अर्थमा । 

देवाँ आदित्याँ अदिति हवामहे ये पाथिवासा दिव्यासो अप्सु ये ॥६॥ 
त्वष्टारं वायुमृभवो य ओहते देव्या होतारा उषसं स्वस्तये । 
बृहस्पति वृत्रखादं सुमेधसमिम्द्रियं सामं धनसा ऊ ईमहे ॥१०॥ 

ब्रह्म गामर्‍वं जनयन्तओषधीवनस्पतीन्‌ पर्डाताँ अपः । 

सूर्य दिवि रोहयन्तः सुदानव आया बता विखजन्तो अधि क्षमि ॥११॥ 


सटीक ऋग्वेदसंहिता 
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जो देवता अपने तेजसे आफ'शको परिपूणे करते है, अग्नि ही जिनकी जीभ है 
और जों यज्ञकी वृद्धि करते हैं, वे अपना 
आकाशको धारण करके अपने बलसे जळको निकालते है 
में रख लेते हैं । 

८ द्यावापृथिश्री सब-ब्यापक 
को स्थान एक ही है। दोनों हो यज्ञ-स्थानमें निवाछ करते हैं । 
उन पूजनीय वरुणको घृत-युक्त दूध देते है । 


अर यजनीय हविको अपने शारीर 


प्रथम उत्पन्न है'। दोनों 
र एकमना होकर 


है' । ये सवे माता-पिता है'। सबसे 
दोनो 


६ मेघ और वायु काम-वषेक है । ये जळ वाले है । इन्द्र. वायु, वरुण, मित्र, अदिति- * 


पुत्र देवों और अदितिको हम घुळाते है' । जो देवता द्यलोक, भूलोक और जलमै उत्पन्न हुए 
है, उनको भी बुलाते है । 

१० ऋशुआं, जो सोम, तुम्हारे मङ्गलके लिये, देवोंको बुलानैबाले त्वष्टा और वायुके 
पौस जाते है और जो बृहस्पति तथा ज्ञानी और बृत्रधन इन्द्र्के पास जाते हैं, उन्हीं इन्द्रको 
सन्तुष्ट करनेवाले सोमसे हम धन माँगते है । 

११ देवने अन्त, गौ, अश्व, वृक्ष, लता, पर्गत और प्रथिवीकों उत्पन्न किया है और 
सू्यंको आकाशामें चढ़ाया है । उनका दान अतीव शोभन है; उन्होंने पृथिवीपर उत्तमोत्तम 


छायं किये हैँ | 
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अपना . स्थान समझ कर यश्ञमें बेंठते है' ।. चे | 


डा 


ह {Cn eR 
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८ अ०, १० म०, २ अध्यो ०, ५ अनु० ] सटीक ऋग्येद्‌-सं हिता 5) 


| भुज्युमंहसः पिपथो निरश्विना इयावं पुत्र वत्रिमत्या अजिन्वतम्‌ । 

| कमु वं विमदायोहथुयु व॑ विष्णाप्वं विइवकायाव सुजथः ॥१२॥ 

क्‍ पावीरवो तन्यतुगेकपादजों दिवो धर्ता सिन्धुरापः समुद्रियः । 
विशवे देवासः शाणवन्‌ वचांसि मे सरस्वती सह धीभिः पुरन्ध्या ॥१३॥ 
बिउवे देवाः सह धीभिः पुरन्ध्या मनेर्यजत्रा अमृता ऋतज्ञाः । 
रातिषाचो अभिषाचः स्वविदः स्वर्गिरा ब्रह्म सूक्त जुषेरत ॥१४॥ 
देवान्‌ वसिष्ठो अम्ुतान्‌ बबन्दे ये विश्वा भुवनाभि प्रतस्थुः । 
ते नो रासन्तासुरुगायमऱ्र यूयं पाल स्वस्तिभिः सदा नः ॥१५॥ 

६६ हुक्त 

हि देवता, ऋषि, छन्द आदि पूर्वेचत्‌ । 
देवान्‌ हुवे बृहच्छुवसः स्वष्तये ब्योतिष्कृता अध्वरस्य प्रचेतसः । 
ये वावृधुः प्रतरं विश्ववेद्स इन्द्रज्येष्ठासो अमृता ऋतावृधः ॥१॥ 


LIISA IANA 
a 


१२ अश्विद्वय, तुमने मुज्युको विपत्तिछे बचाया है । बधिमती नामक रमणीको एक पिङ्गल- 
चर्ण पुत्र दिया था, विमद ऋषिको सुन्दरी भार्या दी थी और विश्वक ऋषिको विष्णाप्व नामक 
पुत्र दिया था । 

१३ आयुधराली और मधुरा माध्यमिकी वाक्‌, आकाश-धारक अज एकपात्‌, सिन्धु, 
आकाशीय जल, विश्वदैव और अनेक कमों तथा ज्ञानोंसे संयुक्त सरस्वती मेरे बचनको सुने । _ 

१४ अनेक कर्मों और ज्ञानोंसे युक्त, मजुष्यके यज्ञमें यजनीय, अमर, सत्यज्ञाता, हविका 
प्रहण करनेवाले, यज्ञमें मिलनेवाले और सब्र कुछ जानतेवाले इन्द्रादि देवता हमारी स्तुतियों 
। और उत्तम तथा निवेद्त अन्नको ग्रहण करें। हे के 
दा १५ चसिष्ट-बंशमें उत्पन्न इन ऋषिने अमर देवोंकी स्तुति की । जो देवता सारे भुवनों 
रहते है, घे आंज हमें कीत्तिकर अन्न द्‌ । देवो, तुम हमें कल्याणके साथ बचाओ । 

१ ०१ र 

प्र 
१ जो देवता प्रचुर अन्त चाले, आदित्य-तेजके कर्त्ता, प्रक्ृष्ट-ज्ञानी, सबंधती, इन्द्र घाले, अमर 
आर यज्षसे प्रबुद्ध है, उनको निविध्न यज्ञ-समाप्तिके लिये में घुलाता हूँ । 


SE 
| 
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सटीक आग्वेदसहिता [ < आ०, १० सर 4. रू व्या0 ७ र | 


इन्द्रप्रसूता वरुणप्रशिष्टा ये सूर्यस्य उयोतिषो भागमानशु 
मरुद्णे वृजने मन्म धीमहि माघोने यज्ञ जनयन्त सूर्य; ॥२। 

इन्द्रो वसुभिः परिपातु नो गयमादिस्देनो अदितिः शर्म यच्छतु । 

द्रो रुद्रे भिदेवा सृल्याति नस्खष्टा नो ग्नाभिः सुविताय जिन्वतु ॥३। | 
अदितिर्यावाएृथिवी ऋतं महदिन्द्राविष्णू मरुतः स्त्र हत्‌ । 

देवाँ आदित्यां अवसे हवामहे वसून्रद्रान्स्सवितारं सुदससम्‌ ॥४॥ 

सरस्वान्‌ धीभिवेरणो ध॒तत्रतः पूषा विष्णुसेहिमा वायुरङ्विना । 

्रह्मक्तो अमृता विइत्रवेदसः शर्त ने यंसनत्रिवरूथमन्हसः ॥५॥ 

बृषा यज्ञों वृषणः सन्तु यज्ञिया वृषणा देवा वृषणे! हविष्कृत: । 

वृषणा द्यावाएथिवी ऋतावरी वृषा पर्जन्यो वृषणो वृषस्तुभः ॥६॥ 

अग्नीषोमा वषणा वाजसातये पुरुप्रशस्ता वृषणा उपत्रु वे । १ 
यावीजिरे वृषणो देवयज्यया ता नः शमे त्रिवरुथं वि यन्सतः ॥७॥।- 


२ इन्द्रके द्वोरा कायोंमें प्रेरित और वरुणके द्वारा अनुमोदित होकर जिन्होंने ज्योति: | रै 
मेय सूर्येके गति-पथको परिपूण किया है, उन्हीं शात्रु-खंहारक मरुतोंके स्तोत्रकं हम चिन्तन 


करते हैं। विद्वानो, इन्द्र-पुत्रोंके यज्ञका आयोजन करो। दै 
३ बसुओंके साथ इन्द्र हमारे णृहकी रक्षा करें | आदित्योंके साथ अदिति हमें सुख दे. । शि 
रुद्र-पुत्र मरुतोंके साथ रुद्रदेव हमें सुखी करे । पत्नी-सहित त्वष्टा हमारा सुख बढ़ाचे । 
४ अदिति, द्यावापृथिवी, महान्‌ सत्य अग्नि, इन्द्र, विष्णु, मरुत्‌, विशाल स्वर्ग, आदित्यः ` हृं 
गण, वल्लुपण, रुद्रगाण और उत्तम दाता सूर्यको हम बुला रहे है' । ये हमारी रक्षा करे । | प 


५ ज्ञानी समुद्र, कर्म-निष्ठ वरुण, पूषा, महिमा वाळे विष्णु, वायु, अश्विद्वय, स्तोतताओंको 
अन्त देनेवाले, ज्ञानी, पापियोंके नाशक और अमर दैवतागण तीन तदळां चाळा गृह हमें द्‌। | मे 

६ यज्ञ अभिलषित फल दै | यज्रीय देवता कामना पूरो करें। देवता, हवि आदि जुटाने 
चाळे, यज्ञाधिष्ठात्री द्यावापृथिवी, पर्जन्य और स्तोता--सभी हमारी कामना पूरो करे । 

७ अन्न पानेके लिये अभीष्टदाता अभि और सोमका में स्तोत्र करता ह! । सारा संसार i 
उन्हें दाता कहकर प्रशंसित करता है । उन दोनोंको ही पुरोहित ळोग यज्ञमें पूना देते हैँ। | 
चह हमें तीन तहलों वाला घर दे। | । 


| 
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८ ३०, १० म०, २ अध्यो०, ५ अनु० ] सटीक ऋग्वंद्-साहता ३ 


उहकरुकरळरणणणलजणा दुद दनु दद ददुदु ददन दुदुहदनुदुदुदुदुदुदु दुद नडुदनुदुन। 


ISIS Sh EE TH rin जाळले 
TLR SANNA SS 


घतव्रताः क्षत्रिया यज्ञनिष्क्ृतो बृहृद्दिवा अध्वराणामभिश्रियः । 
अग्निहोतार ऋतसापो अद्र होऽपा असुजन्ननु ृत्रतूये' ॥८॥ 

द्यावापृथिवी जनयन्नभि ब्रताप ओषधीवेनि नानि यज्ञिया । 

अन्तरिक्ष' स्तरा पप्रुरूतये तशं देवासस्तन्वी निमामृजु: ॥६॥ 

धर्तारो दिव ऋभवः सुहस्ता वातापजन्या महिषस्य तन्यतोः । 

आप ओषधीः प्रतिरन्तु नो गिरो भगो रातिर्वाजिनो यन्तु मे हवम्‌ ॥१०॥ 


समुद्रः सिन्धू रजा अन्तरिक्षमज एकपात्तनयिल्‌ रण॑वः । 
अहिबुध्न्यः श्रृणबद्वचाँसि मे विशवे देवास उत सूरयो सप ॥११॥ 
स्याम वा मनवो! देववीतये प्राञ्चं नो यज्ञ प्रणयत साधुयाः। 
आदित्या रुद्रा वसवः सुदानव इमा ब्रह्म शस्यमानानि जिन्वत १२॥ 


८ जो कत्तव्यःपालनमें सदा तत्पर है. जो बली है. जो यज्ञको अलडकृत करते ए ज़ ददद उदा रूप हे. जो बढी है. जो यशो अळ्डहत करते है, जिनको जिनकी 
दीप्ति महान्‌ है, जो यज्षमें आते है, जिन्हे अग्नि बुलाते है और जो सत्यपात् है, उन्हीं देवोंने, 
व्ृत्र-युद्धके समयमें, वृष्टि-ज्ल रचा । 

६ अपने कार्यके द्वारा द्यावापृथिवी, जल, वनस्पति और यज्ञोपयोग। उत्तमोत्तम द्रब्य बनाकर 

८ न; १ र 
देवोंने अपने तेजसे आकाश और स्वर्गको परिपूर्ण कर दिया । उन्होंने यज्ञके साथ अपनेको 
मिलाकर यज्ञको अलङकृत किया । 

१० ऋभओंका हाथ खुन्दर है; वे आकाशके धारक है'। वायु और मेघका शब्द महान 

9 टर रद टु द क 
होता हैं। जल और वनस्पति हमारे स्तोत्रको बढ़ाबें । धनदाता भग ओर अयंमा मेरे य 
पघारे । , oe 
११ समुद्र, नदी, धूलिमव पृथिवी, आकाश, अज्ञ ०कपात्‌ , गर्जनशील मेघ और अहिर्ब॑ध्ल्य 
ऐप १ १ 
मेरा आइवान सुने । ; की , 
१२ देव, हम मजु-सन्तान है । तुम्हें हम यज्ञ दे सक । हमारे सदासे प्रचलित यज्ञको 
तुम भली भाँति सम्पन्न करो । आदित्यो, रुद्रो और वसुओ, तुम्हारी दान-शक्ति शोभन है । 
स्तोग्रोंको सुने । 
७ 
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सरौक ऋग्वेदसंहिता [ ८ अ०, १० मः, २ अध्या०, ५ - 


2७७० ८ 
SIIINAAAAT 


ए TAINAN 


देव्य! होतारा प्रथमा पुरोहित ऋतस्य पन्थामन्वेमि साधया। _ 
कषत्रस्य पति प्रतिवेशमीमहे विश्वान्देवाँ अमताँ अप्रयुच्छतः ॥१३॥ 
वसिष्ठासः पितृवद्वाचमक्रत देवाँ ईलाना ऋषिवत्‌ स्वस्तये 

प्रीताइव ज्ञातयः काममेऽत्यास्मे देवासोऽव धूनुता वसु ।१४॥ 
देवान्‌ वसिष्ठः अमृतान्‌ बबन्दे ये विश्वा भुवनाभि प्रतस्थुः । 

ते नो रासन्तामुरुगायमद्य यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥१५॥ 


——— So: ~ ि्S 


५० सूत 
बृहस्पति देवता | आङ्गिरस अयास्य ऋषि । त्रिष्टुप्‌ छन्द । 
इमां धियं सप्तशीष्णी पिता न ऋतप्रजातां बृहतीमबिन्दत्‌ । 
तुरीयं स्विञ्जनयद्विश्वजन्ये।ऽयास्य उक्थमिन्द्राय शंसन्‌ ॥१॥ 


१३ जो दो व्यक्ति देवोंको बलानेवाले है' और जो सर्वश्रेष्ठ पुरोहित हैं, उन अग्नि 
ओर आदित्यकी हविसे सेवा करता हूं। में निम्न यज्ञ-मार्गको जा रहा हूं | हमारे पास रहने- 
वाले क्षेत्रपति ( देवता ) और अमर देवोंकी, आश्रय देनेके लिये, हम प्रार्थना करते है' । प्रार्थना _ 
पूरी करनेको वे सावधान रहते 

१४ वसिष्ठके समान ही वसिष्ठे वंशजोंने स्तुति की । उन्होंने मङलके लिये चलिष्ठ 
ऋषिके समान देव-पूजा की। देवो, अपने मित्रके समान आकर, सन्तुष्ट मनसे, अभीष्ट फल दो । 

१५ वसिष्ठ-वंशोत्पन्न इन ऋषिने अपर देवोंकी स्तुति की है। जो देवता अपने तेज 
से खारे भवनोंमें रहते है, वे आज हमें कीतिकर अन्न दं । देवो, मङ्गलके लिये तुम हमारी रक्षा करो | | 


Ca 


हमारे पितरों (अङ्गिरा लोगों)ने सात छन्दोंबाले विशाल स्तोत्रकी रचना की थी । 
उसकी सत्यसे उत्पत्ति हुई। संसारके हितेपा अयाम्य ऋषिने इन्द्रकी प्रशंसा करते हुए, एक | 
परके स्तोत्रको बनायो | 
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हतं शंसम्त ऋजु दीध्याना दिवस्पुत्रासो असुरस्य वीराः । 

विप्र पदमङ्गिरसो दधाना यज्ञस्य धाम प्रथमं मनन्त ॥२॥ 
इंसेरिव सखिभिर्वावदद्धिरउमन्सयानि नहना व्यस्यन्‌ । 
बृहस्पत्तिरभिकनिक्रदद्वा उत प्रास्तौदुच्च विद्वाँ अगायत्‌ ॥३॥ 
अव्र द्वाभ्यां पर एकया गा शुहा तिष्ठन्तीरनृतस्य सेतो । 
बृहस्पतिस्तमसि ब्यातिरिच्छन्नुदुखा आकवि हि तिस्न आवः ॥४७ 
विभिद्या पुरं शयथेमपाचीं नित्रीण साकमुदधेरक्रन्तत्‌ । 
बृहस्पतिरुषसं सूर्य, गामक विवेद स्तनयन्निव योः ॥४॥ 

इन्द्रो बले रक्षितारं दुघानां करेणेव विचकत्तो रवेण । 
सेदाञ्जिभिराशिरमिच्छमानेऽरोदयत्‌ पणिमा ग अमुष्णात्‌ ॥६॥ 


न अङ्गिरा लोगोंने यश्षके सुन्दर स्थानमें जाना निश्चित किया । वे सत्यवादी है, उनके 
मनका भाव सरल है, घे स्वर्गके पुत्र हैं, वे महावली है और बुद्धिमानोंके समान आचरण 
करते है । 

३ हंलोंके समान ही वृहस्पतिके सहायकोंने कोळाहर करना प्रारम्भ ति । उनको सहा- 
यतासे बृहस्पतिने प्रस्तरमय द्वारको खोल दिया । शीतर रोकी गयी गायें चिल्लाने छगीं। 
घह उत्तम रूपसे स्तोत्र और उच्च: स्वरसे गान करने लगे। । 

४ गाये नीचे एक द्वरके द्वारा और ऊपर दो द्वारोंके द्वारा अन्धकार वा अधमके आळय- 
स्वरूप उस गुहामें छिपायी गयी थीं। अन्धकारके बीच प्रकाश छे जानेकी इच्छासे बृहस्पति- 
ने तीनों द्वारांकों खोलकर गायोंको निकाल दिया । 

५ रातको चपचाप सोकर पुरीके पिछले भागको तोड़ा और समुद्र-तुल्य उस शुहाके 
तीनों ढारोंको लोळ दिया ( अथवा उषा, सूर्य और गायको बाहर र्‌ दिया ) । प्रातःकाल 
उन्होंने पूजनीय सूर्य और गायको एक साथ देखा उत्त समय वह मेघके समान वीर-हुङ्ार 
करते थे। ; 

६ जिस वलते गायको रोका था, उसे इन्द्र ( वा बृहस्पति ) ने अपनी हुङ्कारसे i डिन 
कर डाोला- मानो अखसे ही उसे मारा है | मर्ताँंके साथ मिलनेकी इच्छासे उन्होंने पापको 
रुलाया और गायोंके लिया । 
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न खर स ल 
स ई' सत्येभिः सखिभिः शुचदभिगोंधायसं वि धनसेरदद ; । 
ब्रहमणपतिइ षभिवराहेघमंस्वेदे भिद्र विणं व्यानट्‌ ॥७॥ | 


ते सत्येन मनसा गोपतिं गा इयानास इषणयन्त धीभिः । 
बहस्पतिर्मिथोऽ्पेभिस्दुस्रिया अखजत स्तरयुग्भिः ॥८॥ 
तं वयन्तो मतिभिः शिवाभिः सिंहमिव नानदत' ; सधस्थे । 
बृहस्पति बषणं शूरसातो भरभरे अनुमदेम जिष्णुम्‌ ॥६॥ 
यदा वाजमसनद्विइवरूपमाथामरक्षुत्तराणि स । 
बृहस्पति वृषणं वयन्ते नाना सम्ते। बिभूतो ज्योतिरासा ॥१०॥ 
सस्यामाशिष कृणुता त्रयोधे कीरि' चिदृध्यवथः स्वेभिरेवेः । 
पड्चा मधो अपभवन्तु विश्वास्तद्रोदसी श्रृणुत विउत्रमिन्वे ॥१ १॥ 


७ अपने सत्यत्रादी, दीक्तिमान्‌ और धनदाता सहायकोंके साथ उ 
ANS ८ 
चाले बलको बिदीणं किय।। वषेक, जल लानेबाले 
अधिपतिने गोधनको अधिकृत किया । 


न्होंने गायोंको रोकने 


८ मरुतोंने, सत्य-चेता होकर, अपने कमोसे गायको प्राप्त करते हुए 


हिका इच्छा को। परस्पर सहायक अपने मरुतोंके साथ बृहरुपतिने गायोंको चाहर € 
कया । 


६ अन रि में हि ho ($ ~ “se Cc 
तारम सिहके समान शब्द करनेवाले, कामोंके वर्षक और बिजयी बृहस्पतिको बढ़ाने 
वाळे हम महत्‌ वीरोंके संग्राममे म 
१० जिस समय वह वृहस्पति नानारुप भन्नका सेवन करते हैः 
शिक्षपर चढ्ते हैँ, उस समय घर्षक बृहस्पतिको 
सुं हसे, स्तुति करते है'। 


a “र 
आर जिस समय अन्त- 
, नाना दिशाओंमें ज्योति धारण करनेवाले देवता, 


११ देवी, अन्न-छाभके लिये मेरी स्तुतिको यथार्थ 


ः ४ (सफल ) करो | अपने आश्रयसै मेरी 
रक्षा करो | सारै शधु नष्ट हों। बिश्वको प्रसन्न करनेवाले 


यावापू्थिवी, हमारे बचनको सुनो । 


| 
2 
5 gn 
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और प्रदीप्त-गमन मरुतोंके साथ उन सामस्तोत्रके | 


बृहस्पतिको _गोपति 


ङ्घगलमयी स्तुतियोंसे उनका स्तोत्र करते है! 4 


८ अ. 


वि 


| 
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इन्द्रो महा महतो अर्णवस्य वि मधोनमभिनदंबु दस्य । 
अहन्नहिमरिणात्‌ सक्त सिन्धून्‌ देवैद्योवाएथिवी प्रावतं नः ॥१२॥ 
HT 
६5 सूक्त 
देवता, ऋषि, छन्द॒ आदि पूवचत्‌ । 
उदप्रुतो न तयो रक्षमाणा वावदतो अभ्रियस्येव घोषाः । 
गिरिभूजो नोमेया मदन्तो बृहस्पतिमभ्यका अनावन्‌ ॥१॥ 
सं गोभिराङ्गिरसो! नक्षमाणो भगइवेदर्यंमणं निनाय । 
जने मित्रो न दम्पती अनक्ति बृहस्पते वाजयाशु रिवाजो ॥२॥ 
साध्वर्या अतिथिनीरिषिराः स्पार्हाः अनवद्यरूपाः । 
हस्तिः पवेतेभ्यो वितूर्या निर्गा ऊपे यवमिव स्थिविभ्यः ॥३॥ 


१२ ईश्वर ( स्वामी ) और महिमान्त्रित बुहस्पतिने महान्‌ जळत्राले मेधका मस्तक काट 
दिया । उन्होंने जळको रोकनेवाछे शत्रुको मारा। गङ्गा आदि नदियोंको समुद्रम मिलाया । 
द्यावापृथिवी, देवोंके साथ हमारी रक्षा करो। 

TAIN 

१ जेसे जळ-सेचक कृषक शास्य-क्षेत्रसे पक्षियोंको उड़ाते समय शब्द करते हें, जेसे 
मेघोंका गर्जन होता है अथवा जेसे पथेतसे धक्का लगनेपर वा मेधसे गिरनेपर तरङ्ग शब्द 
करती हुँ, वेसे ही वृहस्पतिकी प्रशंसा-ध्व्रनि होने ळगी। 

२ अङ्गिराके पुत्र बृहस्पति गुद्दामे रहनेवाली गायोंके पास सूयेका आलोक ले आये। भय 
देवतामे समान उनका तेज व्प्रापी हुआ । जसे मित्र दमती (स्त्री ओर पुरुष)का मिळत करा देते है 
वैसे ही उन्होंने गायोंको लोगोंके साथ मिला दिया । बृहस्पति, जेसे युद्धमें घोड़ेको दौड़ाया जाता 
है, वेसे ही गायोंको दड़ाओ । 

३जेसे धानको कोठी ( कुशूल) से जो ( यव) बोहर किया जाता है, बेसे ही बृहस्पतिने 
गायोंको पर्वतसे शीघ्र बोहर किया | गाये मङ्गलरूप ढुग्ध देनेवोली, सतत-गेमन-शीला, स्पृहणीया, 
चर्ण-मनोहरा और प्रशंसनीय-मूत्ति थीं। 
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आप्र षायन्मघुन ऋतस्य यानिमवक्षिपम्नक उल्कामिव द्योः । 
बृहस्पतिरुद्धरन्नरभनो गा भूम्या उद्व बि खच बिभेद ॥४॥ 
अप ज्योतिषा तमा अन्तरिक्षादुद्नः शीपालमिव वात आजत्‌ । ' 
बृहस्पतिरनुमृश्या बळस्याभूमिव वात आ चक्र आ गाः ॥५॥ 

यदा बलस्य पीयतो जसु -भेदुबृहस्पतिरञ्षितपोभिरकेः । 

ददुभिने जिहुत्रा परिविष्टमाददाविनिधीरक्रणो दख्ियाणाम्‌ ॥६॥ 
बृहस्पतिरमत हि त्यदासां नाम स्त्रीणां सदने शुहा यत्‌ । 
आंडेव भित्वा शकुनस्य गभमुदुखियाः पवतस्य त्मनाजत्‌ ॥७॥ 
अउना पिनद्ध' मधुपयपरश्यन्मत्य्यं न दीन उदनि क्षियन्तम्‌ । 
निष्टञ्जभार चमसं न ढृक्षादुबृहस्पतिविरबेणा विक्रस्य ॥८॥ 


४ गायोंका उद्धार करके बृहस्पतिने सत्कर्मके आकर-एथान मधु बिन्दुको सिक्त किया अर्थात्‌ 
यज्ञानुष्ठानकी सुविधा कर दी । बृहस्पति ऐसे दीप्ति-युक्त हुए, मानो आकाशते सर्थ उदकी 
को फेक रहे हों उन्होंने प्रस्तरे आच्छादन ( ढकने ) से गायोंका उद्धार करके उनके खुरों से घरा 
तलको बसे ही विदीण काया, जेसे मेघ, ब्रष्टिके समप, पृथियोकों विदोर्ण करते है'। 


५ जोसे वायु जलसे शेपाळको हाता हैं, बेले ही बृहस्पतिने आकाशासे अन्धकारको दूर. 
किया | जेसे बायु मेघोंको फेलाता है, गे से हो बृहस्पतिने विचार करके “बल” के गोपन-स्थानसे 


गायोंकी निकाला । 


६ जिस समय हिंसक “वल”का अस्त्र, बृदस्पतिरे अग्नितुव्य प्रत्त और उज्ज्यछ अस्त्रक द्वारा, । 
॥ 


तोड़ दिया गया, उस समय वृद्स्पतिने गोधनपर अधिकार कर लिया। जैसे दाँतोके द्वारा मु हमें 
डाले गये पदार्थका भक्षण जीम करती है, गैसे ही पर्यतमैं गायं चुरानेवाले पणियोंके मारनेपर 
बुहस्पतिने गायोंको प्राप्त किया । 


9 जिस समय उस गुहामें गाय शब्द करती थीं, उसी सप्रय वृहस्पतिने समझा कि, | 


उसमें गाये बन्द हँ। जसे पक्षी अंडा फोड़कर चच्चेक्रो निकालता है , येले ही वह सो 


परवंतसे गांयोंको निकाल ले आये । 

८ ओले थोड़े जलमें मत्स्य (व्याकुल) रहते है', वैसे ही चृहरुपतिने पधतत्रे बीच बंधी 
आर मधरके समान असी गोर्योको देखा। जेसे ब्रक्षले सोमपात्रको निकाला जाता है, वेसे ही 
बृहस्पतिने पवंतसे गायांको निकाला 
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सोषामविन्दत्‌ सः स्वः सो अग्नि सा अकेंण 


। वि बबाधे तमांसि । 
ब्ृहस्पतिगोंवपुषो घळस्य निर्मज्जान॑ न पर्वणो जभार ॥६॥ 
हिमेव पर्णा सुषिता वनानि बृहस्पतिनाक्पयह्बला गाः । 
अनानुझृत्यमपुनइचकार यात्‌ सूर्यामासा मिथ उच्चरातः ॥१०॥ 
अभि इयावं न कुशनेभिरडव नक्षत्रे भिः पितरो द्यामपिंशन्‌ । 
राऽयां तमे! अदघुर्ज्योतिरहन्‌ बृहस्पतिशिनदद्धि विदद्वाः ॥११॥ 
इदमकर्म नमो अभियाय यः पूती रन्वानोनवीति । 
बृहस्पतिः स हि गोभिः सा अश्वः स 
वीरेभिः स तृभिनों वयो धात्‌ ॥१२॥ 
~ 
६ अलुक । ६६ सूरत 
अञ्चि देवता ।वध्यश्व-पुत्र खुमित्र ऋषि । जगती और चिष्टुप्‌ छन्द । 


भद्रा अग्न दधू यशत्रस्य संहशे वामी प्रणीतिः सुरणा उपेतयः । 
यदीं सुमित्रा विशो अग्र इन्धते प्रृतेनाहुतो जरते दविद्य तत्‌ ॥१ 


8 _ब्रृहस्पतिने गायोंको देखनेके लिये उषाको प्राप्त किया । उन्होंने सूर्य आर अग्निको 
पोकर उत्तम तेजसे अन्धकारको नष्ट किया । गायोंसे घिरे हुए “बल !के पर्गतसे उन्होंने 
गायोंका येसे ही उद्धार किया, जैसे अस्थिसे मज्जा बाहर की जाती ह । a 

१० जैसे हिम पद्म-पात्रोंका हरण करता हः वेसे ही “बल”की सारी गाये बृहस्पतिके 
द्वारा अपहृत हुई । ऐसा कमे दूलरेके लिये अकत्त व्य ओर अनुकरणीय है। इस कायसे 

न्द्रमा उदित होने लगे। 
र अर पे द्य॒लोकको नक्षत्रों से वेसे ही अलङ्ङत किया, जैसे श्यामत्रणे घोड़ेको 
सुवर्णाभूषणोंसे विभूषित किया जाता हैं। उन्होंने अन्धकारको रात्रिके लिये रखा ओर ज्योति 
दिनके ऑिये। पर्वतको फाड़कर बृहस्पतिने गोधनको प्राप्त किया। : 

१२ जिन बृहस्पतिने अनेक ऋचाओंको पकड है और जो अन्तरिक्ष-वासी हो गये हैं, 
उनको हमने नमस्कार किया । बृहस्पति हमें गाय , घोड़ा , संन्तान , भ्रत्य और अन्न द्‌ । 

१ बध्यश्वने जिन अश्रिको स्थापित किया था, उनकी मूत्ति दशनीय हो, उनकी प्रसन्नतो 
मङ्गलमयी हो और उनका यज्ञागमन शोभन हो। जिस समय हम सुमित्र लोग अग्निको स्थाएित 
करते है, उस समय अग्नि घुताहुति पाकर उद्दी् होते है. और उनकी हम स्तुति करते है । 
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चतमम्नेरठध्यञ्वस्य वधन घतमनन घ तन्वस्य मदनम्‌ । 

घृतेनाहुत उविया दि पप्रथे सूयइव रोचते सपरासुतिः ॥२॥ 
यत्त मनुर्यदनीकं सुमित्रः समीधे अञ्ने तदिदं नवीयः 

स रेवच्छोच स गिरो जुषस्व ल वाजं दषि स इह श्रवोधाः ॥३॥ 
यं खा पूर्वमीलिते वध यश्त्रः समीधे अग्ने स इद' जुषस्व । 

स नः स्तिपा उत भवा तनूपा दात्र रक्षस्व थदिदं ते अस्मे ।४॥ 
भवा दु म्नी वाध्यञ्चोत गोपा मा ला तारीदभिमातिजनानाम्‌ । 
शूरइव ध ष्णुइच्यवनः सुमित्रः प्र नु वोचं वाघ इत्रस्य नास ॥५॥ 
समज या पर्वात्या वसूनि दासा बृत्राण्यार्या जिगेथ । 

शूरऽइव धृष्णुश्च्यवनो जनानां त्वमग्ने एतनाय्‌ रभि ष्याः ॥६॥ 


२ बध्यश्वके अग्नि घृतके द्वारा ही बढ़े, घृत ही उनका आहार हो और घृत ही उन्हें 
स्निग्ध करे वा पुष्ट करे | घृताहुति पाकर अग्नि अत्यन्त बिस्तृत होते है'। घी देनेपर अग्नि 
सूयके समान ५दीक्त हो जाते है । 

३ जेसे मनु तुम्हारी मति ( किरणों ) को प्रदोष्त करते है, बेसे ही में भी तुम्हें प्रदीप्त 
करता हु. । यह रश्मिप्तढुघ नया है। तुम धनी होकर प्रदोप्त होओ। हमारे स्तोत्रको ग्रहण 

७, AC सर छि 
करो, शत्रु सेनाको विदीण करो और यहाँ अन्न स्थापित करो | 

४ वध्यश्वने प्रथम तुम्हें प्रदी किया था | तुम हमारे ग्रह और देहकी रक्षा करो । 
तुमने यह जो कुछ दिया है, सबकी रक्षा करो। 

५ बध्यश्वके अग्नि, प्रदीप्त होओ | रक्षक बनो । लोगोंकी हिला करनेवाला तुम्हें पराजित 
न करने पावे। वीरके समान शत्रू-धर्षक आर शात्रु-नाशा# चनो । बध्यृश्वरे अग्निके नामोंको में 
( सुमित्र) कहता हू । 

& ~ उत्पन हैं ७. 

६ अग्नि, पशतपर उत्पन्न जो धन हैं, उपे तुमने दासोंसे जीतकर आर्यो'को दिया 


०७ € N ..०७ णें 
हैं। तम दुद्धप वारके समान शात्रुओँको मारा। जो युद्ध करने आते है', उनसे भिड़ो । 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


| 
||| 
४ 
| 

॥ 


| 
|| 
हे 
हो 


७ 
3 


६ 


| ६ 


| 


OI: 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


८ अ०, १० म०, २ अध्या०, ६ अन्नु0 ] सटीक ऋग्वेदसंहिता 


` दीघ॑तस्तुबं हदुक्षायमग्नि: सहस्रस्तरीः शतनीथ क्रभ्वा । 
यमान्‌ यू मत्सु नभिमृञ्यमानः सुमित्रेषु दीदयो देवयस्सु ॥७॥ 
तवे घेनुः सुदुघा जातवेदोऽसइचतेव समना सबधु क्‌ । 
त्वं नृभिदेक्षिणावद्धिरप्ते सुमित्रे भिरिध्यसे देवयद्भिः ॥८॥ 
देवाश्चित्त अमृता जातवेदो! महिमानं वाध्यञ्व प्रवो चन्‌ । 
यत्‌ सम्पच्छे मानुषीचिश आयन्तं नुभिरजयस्स्वातृघेभिः ॥६॥ 
पितेव पुत्रमबिभरुपस्थे त्वामझे वध्यूइवः सपर्यन्‌ । 
जुषाणो अस्य समिधं यविष्ठोत पूवां अवनोर्त्राघतङ्चित्‌ ॥१०॥ 
शउवद म्निवध्यूउवस्य शत्र न्तृभिजिगाय सुतसोमवद्भिः । 
समनं चिददहङ्चित्रभानोऽत्र त्राधन्तमभिनद्व घश्चित्‌ ॥११॥ 


७ ये अग्नि दीघे-तन्तु है (इनका वंश विस्तृत है)। ये प्रधान दाता हैं ।ये सहस 
सथानोंका आच्छादून करते है । शतसंख्यक मागोसे जाते है'।ये प्रदीक्तोंमें महान प्रदोप्त है । 
प्रधान पुरोहित लोग इन्हें अलङकृत करते हैं । अग्नि, देच-भक्त सुमित्र-वंशीयोंके गृहमें प्रदीप 
क ४ ज्ञानी अग्नि, तुम्हारी गयको बहुत सरलतासे दूदा जाता है । उसके दोहनमें कोई 
विघ्ठ-बाधा नहीं है। वह सावधान होकर अम्हुत-रूप दूध देती है। देव-भक्त सुमित्रवंशीय प्रधान 
व्यक्ति, दक्षिणा-सम्पन्त होकर, तुम्हें प्रज्वलित करते है । 

६ वध्यश्वके अग्नि, अमर देवता तुम्हारी महिमा गाते है', जिस समय मनुष्य लोग तुम्हारी 
महिमा सालि लिये गये, उस समय तुमने सबके नेता और वद्धित देवोंके साथ कमंविघ्का- 


रकोंको जीत डाला । | ड 
१० अग्नि, जैसे पिता पुत्रको गोदमें लेकर उसका लॉोलन-पालन करता है, दैसे ही मेरे 
पिताने तुम्हारी सेवा की दै । युवक अद्मि, तमने मेरे पितासे समिधा प्राप्त करके बाधक 
| 4 कर बम प्रस्तुत करनेचालोंके साथ बध्यश्वके अग्नि शत्र ओंको सदासे जीतते आते 
है| नाना तेजोंवाले अग्नि, तुमने, ध्यान देकर, हिंसकको जलाया है। जो हिसक अधिक बढ 
' गये थे, उन्हें अग्निने मार डाला। 
< 
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अयमग्निवेष्यूइवस्य वृत्रहा सनकात्‌ प्रदरो नमसोपवाक्यः । 
न ९ छ 
'स नो अजामी रुत वा विजामीनभितिष्ठ शधेतो वाध्यइव ॥१२। | 


भ 


आप्री देवता । सुमित्र ऋषि । त्रिष्टुप्‌ छन्द । 


इमां मे अग्ने समिधं जुषस्वेलरपद प्रति हर्या 


वृताचीम्‌ । 


वष्मन्‌ एथिव्याः सुदिनले अह्वामूध्वो भव सुक्रतो देवयज्या ॥१॥ 

आ देवानामग्रयावेह यालु नराशंसो विश्वरुपेभिरश्वे: । 

ऋतस्य पथा नमसा मियेधो देवेभ्यो देवतमः सुषूदत्‌ ॥२॥ 

शउवत्तममीलते दूत्याय हविष्मन्तो मनुष्यासो अग्निम्‌ । 

वहिष्ठेरउवेः शृता रथेना देवान्वक्षि निषदेह होता ॥३॥ ee 


ति प्रथतां देवजुष्टं तिरश्चा दीघं द्राध्मा सुरभि भूत्वस्मे । 
अहेलता मनसा देव बहिरिन्दरञ्येष्ठाँ उशतो याक्ष देवान्‌ ।:३॥ 


a BYs 


१२ वध्यश्वके अग्नि शात्र-हन्ता है । यद्‌ सदासै प्रङ पलिते 


वध्यश्वके अञ्चि, हमारे विजातीय शत्रुओं और विज्ञातीय हिंसकोंको हराओ । 


१ अभ्नि, उत्तरवेदीपर दी गयी मेरी समिधाको ग्रहण करो और घृतवाली सर ककी अभिलाषा 
० ० कि । ( 


करो । सुप्रज्ञ अग्नि, पृथिवोके उन्नत प्रददेशपर सुद्निके लिये देवयज्ञसै 
३ 


क _ | 
हे । यह नमस्कारके योग्ये है'। 


ज्वालाओ के साथ, ऊपर उठो || 


देवोंके अग्रगामी भें ह 
२ देवोंके अग्रगामी और मनुष्योंके द्वारा प्रशंसनीय अञ्चि नाना बर्णो वाळे अश्वोंके साथ, 


इस यज्ञमै पधारे। अत्यन्त योग्य और देवोंमें मुख्य अग्नि हवि 
३ हविदांता यजमान सनातन अग्निकी, दूत-कर्मकझे लिये 
और सुन्दर रथक्रे साथ इन्द्रादि देवोंको यज्ञमें ले आओ। रा 
४ देवॉके द्वारा सेवित और रेढ़। कुश विस्तृत हो--भत्यन्त 


ले जायं। 
स्तुति करते हे'। वाहक अश्वों । 
होकर तुम इस यज्ञमें बैठो। | 


लस्बा हो | हमारा कुश सुरभि | 


हो । वहि नामक अझि, प्रसन | 
मक अश्नि, प्रसन्न चित्तसे हवि चाहनेवाले इन्द्रादि देवोंका पूजन करो । ६ 
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दिवो वा सालु स्प्रशता वरीयः एथिब्या वा मात्रया विश्रयध्वम्‌ । 
उशतीद्वीरो महिना महद्भिदेवं रथं रथयुर्धारयध्वम्‌ ॥५॥ 

देवी दिवो दुहितरा सुशिल्पे उषासानक्ता सदतां नि योनो । 
आ वां देवास उशती उशन्त उरी सीदन्तु सुभगे उपस्थे ॥६॥ 
ऊर्ध्वो ग्रावा बृहदग्निः समिद्धः प्रिया धामान्यदितेरुपस्थे । 
पुरोहिताबृत्विजा यज्ञे अस्मिन्‌ विदुष्टरा द्रविणमा यजेथाम्‌ ॥७॥ 
तिस देवीबंहिंहरिदं वरीय आसीदत चक्रमा वः स्योनम्‌ । 
मनुष्वद्यज्ञ सुधिता हेवींषीला देवी घृतपदी जुषन्त ॥८॥ 

देव त्वष्टर्यद्ध चारत्वमानड्चदङ्गिरसामभवः सचाभूः । 

स देत्रानां पाथ उप प्र विद्वानुशन्यक्षि द्रविणोदः सुरत्नः ॥६॥ 


५ द्वार-देचियो, आकाशके उन्नत स्थोनको छुओ वा उन्नत होओ । पृथिवीके समान विस्तृत 
होओ। देवाभिलाषी और रधकामी होकर तुमलोग अपनी महिमासे देवोंके द्वारा नलिन 
और बिहार-साधन स्थको धारण करो । | ७ 

६ प्रकाशमाना, खुलोककी पुत्री और शोभन-रूपा उषा तथा रात्रि यक्ष-स्थान विराज। 
अभिलाषिणी और शोभन-धन देवियो, तुम्हारे बिस्तृत और समीपस्थ स्थानमै हविकी इच्छा 
चाले देवता बैठे । 

७ जिस समय सोमाभिषवके लिये पत्थर उठाया जाता है, जिस समय महान्‌ अझि समिद्ध 
होते है. और जिस समय देवोंके प्रिय धाम ( हविर्धारक यज्ञ-पात्र कक” लाये जाते है, 
उस समय, है पुरोहित, ऋत्विक्‌ और विद्वान्‌ दो पुरुषों, इस यज्ञमें धन दो। 

८ हे इड़ा आदि तीन दैघियो, इस उन्नत कुशपर बेडो । तुम्हारे लिये इसे हमने 00“! 
है। इडा, प्रकाशमाना सरस्वती और दीप्त पदसे युक्त भारतीने जसै मनुके यज्ञमें हविका सेवन 
क्या था, वैसे ही हमारे यज्ञमे भलीभाँति रखे हुए हविका सेवन करो । कट 

६ त्वष्टा देव, तुम मङ्गछमय रूप प्रात कर चुके हो । तुम अङ्गिरा लोग न्‌ 4 हा क 
धनदाता, तुम सुन्दर घनवाले हा । हविकी इच्छा करके ठम देवोंका भाग जानकर उन्हे अन्त दो । 
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वनस्पते रशनया नियूया देवानां पाथ उप वक्षि विद्वान्‌। | 
स्वदाति देवः कणवद्धवींष्यवर्ता द्यावापृथिवी हवं मे ॥१०॥ 
आग्ने वह वरुणमिष्टये न इन्द्र दिवो मरुतो अन्तरिक्षात्‌ । 


सीदन्तु बहिविश्र आ यजत्राः स्वाह देवा अमृता मादयन्ताम्‌ ॥११ । 


oo 
oe ` ची 


७१ युक्त 


श्रह्मशान देवता। बृहस्पति ऋषि । जिष्टुप्‌ और जगती छन्द्‌ । 
बृहस्पते प्रथम वाचो अग्र' यत्‌ प्ररत नामधेयं दधानाः | 
यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत्‌ प्रेणा तदेषां निहितं युहात्रिः ॥१॥ 
सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत । 
अन्ना सखायः सख्यानि जानते भब्रेषां रक्ष्मीनिहित्ताथि वाचि ।।२॥ 
१० वनस्पतिसे बने यूपकाष्ठ, 


अन्न दो | चनस्पतिदेव हविका स्वाद लें आ 
द्‌ र हमारे दिये हुए हचिक्ञ वाको 3' ३ 
वानकी शक्षा दावापृथिवी करं। ८ न 
११ अझि, हमारे यज्ञके लिये द्यलोक्र ( स्वग ) 
मित्रको छै आओ। यजनीय सब देवता कुशपर बैठ । 


और अन्तरिक्ष ( आकाश ) 

अमर देवता र्प्राहा शद्‌ ले आनन्दित हों | 
कि आशा ० 

१ बृहस्पति ( स्वात्मन्‌ ), बालक प्रथम पदार्थोका नोम भर ( 


भाषा-शिक्वाका प्रथम सोपान है। इनका जो उत्कृष्ट 
नीय है, वह सरस्त्रतीके प्रेमसे प्रकट होता है । 


उनको 

और निर्दोष ज्ञान ( वेदार्थज्ञान ) गोप- 
२ जेसे सूपसे को परिष । 
: साल सत्तूको परिष्कृत किया जाता है, बंसे 

भ क्र १ =. LD 

पाको प्रस्तुत करते है'। उल समत विद्वान्‌ लोग अपने 


ही बुद्धिम'न्‌ लोग बुद्धि बळसे परिष्कत 
Lal Lal है 
मङ्घढमयी लक्ष्मी निवाल करती है'। 0 


अभ्युद्यक्रा जानते 


75:05 
तुम जानकार हो। तुम रज्जुके द्वारा बाँचे जाकर देधोंको | 


से इन्द्र, वरुण और | 


“तात” आदि ) रखते हँ, यह 


। इने बचनमें 


Rd 
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न ~ —— । 
यज्ञन वाचः पदवीयमायन्तामन्वविन्द्न्नृषिष प्रविष्टाम्‌ । 


तामाथृत्या व्यदधुः पुत्रा तां सप्त रेभा अति सं नवन्ते ॥३॥ 
उत स्वः पश्यन्न ददश वाचमुत त्वः शुण्वन्न शुणोत्यनाम्‌ ॥ 
उतो त्वस्मे तन्वं वि सल्न जायेव पत्य उशती सुवासाः ॥४॥ 
उत खं सख्ये स्थिरपीतमाहुने नं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु । 
अधेन्वा चरति माययेष वाचं शुश्रुवाँ अफलामपुष्पाम्‌ ॥५॥ 
यस्तित्याज सचिविदं सखायं न तस्य वाच्यपि भागो अस्ति । 
यदीं श्रूणोसळकं शणोति नहि प्रवेद सुक्कतस्य पन्थाम्‌ ॥६॥ 
अक्षण्वन्तः कणतन्तः सखायो मनोजवेष्वसमा बभूवः । 
आद््ास उपकक्षास उ खे ह्वदाइव स्नात्वा उ खे ददुश्रे ॥७॥ 


'३ बुद्धिमान्‌ लोग यज्ञके द्वारा वचन ( भाषा ) का मार्ग पाते हैं। ऋषियोंके अन्तःकरणमें जो 
वाक्‌ ( भाषा ) थी, उसको उन्होंने प्राप्त किया । उस बाणो ( भाषा )को लेकर उन्होंने सारे मनुष्यों - 
को पढ़ाया । सातो छन्द इसी भाषामें स्तुति करते है । 

४ कोई-कोई समझकर वा देखकर भी भाषाको नहीं संमते वा देखते; कोई-कोई उसे सुन 
कर भी नहीं खुनते। किसी-किसोके पाल वाग्देत्रो स्प्रयं बेले हो प्रकट होती है, जेसे संभोगा- 
भिलाषी भार्या, खुन्दर वस्य घारण करके, अपने स्त्रामीके पाल अपने शरीरको प्रकाश कर्तो है । 

५ विद्वन्मण्डळीमें किखी-किसीकी यह प्रतिष्ठा है कि, वह उत्तम-शाव-ग़राही है और उसके विना 
कोई कार्य नहीं हो सकता (ऐसे लोगोंके कारण ही वेदार्थे ज्ञान होता है) । कोई-कोई असार-घाक्यका 
अभ्यास करते हैं । वे वास्तविक चैनु नहीं हं--काव्पनिक, माथा मात्र धेनु है । 

६ जो विद्वान, मित्रको छोड़ देता , उसकी वाणीसे कोई फल नहीं है। बह जो कुछ सुनता 
है, व्यर्थ ही खुनता है । बह सत्कमका माग नहीं जान सकता। 

७ जिन्हें आँखें है, कान हैं, ऐसे सखा ( समान-शानी ) मनके भावको ( ज्ञानको ) 
प्रकाश करनेमें असाधारण होते है. । कोई-कोई मुखतक जलवाले पुष्कर और कोई-कोई कडि- 
पर्यन्त जळाले तड़ागके समान होते है । कोई-कोई स्नान करनेके उपयुक्त गभीर हुदुके 
समान हाते है । 
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हृदा तटेषु मनसो जवेषु यदन्रा्मणाः संयजन्ते सखायः । 
अत्राह त्वं वि जहुवे याभिरोहब्रह्माणो वि चरन्त्य वे ॥८॥ | 
इमे ये नार्वाङन परइचरन्ति न ब्राह्मणासो न सुतेकरासः । 

त एते वाचमभिपद्य पापया सिरीस्तम्त्र' तन्वते अप्रजज्ञयः ॥६॥ 
सवे नम्दन्ति यशसागते न सभासाहेन सख्या सखायः । 
किल्बिषस्प्ृत्‌ पितुषणिह्यं षामरं हितो भवति वाजिनाय ॥१०॥ 
ऋचां त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान्‌ गायत्र लो गायति शक्करीषु । 
ब्रह्मा त्वो वदति जातविद्यां यज्ञस्य मात्रां वि मिमीत उत्वः ॥११॥ 


ANN भि 
IN 


आ 

८ जिस समय अनेक समान-ज्ञानी ब्राह्मण हृदयसे मनो गम्य वेदार्थो'के शुण-दोष-परीक्षणके | 
लिये एकत्र होते है, उस समय किसी-किसी व्यक्तिको कुछ ज्ञान नहीं होता । कोई-कोई स्तोत्नन 
( ब्राह्मण ) वेदार्थ-ज्ञाता होकर विचरण करते हे'। 

; ६ जो व्यक्ति इस लोकमें वेदन ब्राह्मणोंके और परलोकीय देवोंके साथ ( यज्ञादिमें ) 
कमे नहीं करते, जो न तो स्तोता ( ऋत्विक्‌ ) है, न सोम-यज्ञ-कर्त्ता हैं, वे पापाश्रित छौकिक ' 
भाषाको शिक्षाके द्वारा, मूखं व्यक्तिके समान, लाङ्गल-चालक ( हल जोतनेवाले ) बनकर कृषि. 
रूप वाना बुनते है'। 

१० यश (सोम) मित्रके समान कार्य करता है, यह सभामें प्राधान्य प्रदान करता है। 
इसे प्राप्त कर सब प्रसन्न होते है; क्योंकि यशके द्वारा दुर्नाम दूर होता हैं, अन्न-प्राप्ति होती 
है, बल मिलता है , नाना प्रकारसे उपकार होता हैं| 

११ एक जन अनेक ऋचाओंका रुतव करते हुए यज्ञानुष्ठोनमें सद्दायता करते हैं, दूसरे 
गायत्री छन्दमें साम-गान करते हैं । ब्रह्मा नामक जो पुरो हित हैं, वे ज्ञात-विद्या (प्रायश्चित्त आदि) 
की व्याख्या करते हैं । अध्वयु पुरोहित यज्ञके विभिन्न कार्य करते हैं। 


जज Se | 


द्वितीय अध्याय समाप्त 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


4 
कि इक बड? काणक 
| |i rn 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri a “2 ~~ 


तृतीय अध्याय 


७२ सत्त 
देव देवता | लोकनामाके पुत्र बृहस्पति ऋषि। अनुष्टुप्‌ छन्द । 

देवानां नु त्रयं जाना प्र वोचाम विपन्यया । 
उक्थेष शस्यमानेषु यः पश्यादुत्तरे युगे ॥१॥ 
ब्रम्हणस्पतिरेता सं क्मार्‌इवाधमत्‌ । 
देवानां पृब्ये युगेऽसतः सदजायत ॥२॥ 
देवानां युगे प्रथमेऽसतः सदजायत । 
तदाशा अन्वजायन्त तदुत्तानपदस्परि ॥३॥ 
भूर्जज्ञ उत्तानपदो भुव आशा अजायन्त । 
अदितेदक्षो अजायत दक्षाद्वदितिः परि ॥४॥ 


१ हम देवों चा आदित्योके जन्मको स्पष्ट रूपसे कहते हैं। आगे आनेवाले युगमें देव 
संघ, यज्ञानुष्ठान होनेपर, स्तोताको देखेगा । 

२ आदि सृष्टिमें ब्रह्मणस्पति ( घा अदिति) ने कर्मकारके समान देवोंको उत्पन्न किया । 
असत्‌ वा अविद्यमान ( नाम-रूप-विहीन ) से सत्‌ (नाम-रूप आदि ) उत्पन्न हुओ | 

३ देवोत्पत्तिके पूवे समयमे असतसै सत्‌ उत्पन्न हुआ। इसके अनन्तर दिशाए उत्पन्न 
हुई और दिशाओंके अनन्तर वृक्ष उत्पन्न हुए । 

४ वृक्षोसे पृथिवी उत्पन्न हुई और पृथिबीसे दिशाण उत्पन्न हुई । अदितिसे दक्ष 
उत्पन्न हुए और दक्षसे अदिति | + 

% विभिन्न जन्माँमै विभिन्न प्रकृतिवाले दक्ष और आदितिसे अदिति ओर दक्ष उत्पन्न हुए | 
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अदितिह्मजनिष्ट दक्ष या दुहिता तव। 
तां देवा अन्वज्ञायन्त भद्रा अमृतबन्धवः ॥५॥ 
येचा अदः सलिले सुसंरब्धा अतिष्ठत । 
अन्ना वो _स्यतामिव तीव्रो रेणुरपायत ॥६॥ 
यह वा यतयो यथा भुतनान्यपिन्वत । 
अत्रा समुद्र आ गूहमा सूयंमजभतन ॥७॥ 
अष्टो पुत्रासो अदितेये जातास्तन्वस्परि । 


देवाँ उप प्रेत सप्तभिः परा मार्ताण्डमास्यत्‌ ॥८॥ : 
सप्तभिः पुत्रोरदितिरुप प्रत्‌ पूव्य' युगम्‌ । 
प्रजाय मृत्यवे त्वत्‌ पुनर्मातांण्डमाभरत्‌ ॥६॥ 


५ दक्ष, तुम्हारी पुत्री अदितिने देवोंको जन्म दिया । देवता सतुल्य और अमर है'। 
६ देवता लोग इस सलिलमें रहकर महोत्साह प्रकट करने लगे। च मानो नाचने लगे । 
इससे दुःसह धूलि उठी । 
७ मेघोंके. समान देवोंने सारे संसारको ढक लिया । आकाशमें सूये निगूढ थे । देवोंने 
उन्हें प्रकाशित किया । १ 
अदितिके आठ पुत्र (मित्र, वरुण, धाता, अर्यमा, अंश, भग, विवस्वान्‌ और आदित्य ) 
हुए, जिनमेंसे सातको लेकर वह देवलोकमें गयीं और आठवें सूर्यको आकाशमें छोड़ दिया। / 
& उत्तम युगमें सात पुत्रोंकी लेकर अदिति चढी गयीं और जन्म तथा मृत्युके लिये 
| सूर्यको आकाशमें रख दिया । 
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म त्‌ देवता । शक्ति-पुत्र गोरवीति ऋषि । त्रिष्टुप छन्द । 

जनिष्ठा उग्रः सहसे तुराय मन्द्र ओजिष्ठो बहुलाभिमानः । 
अवधन्निन्द्र' मरुतङ्चिदत्र माता यद्वीरं दधनद्धनिष्ठा ॥१॥ 
द्रुहो निषत्ता एशनी चिदेवेः पुरू शंसेन वाबृधुष्ट इन्द्रम्‌ । 
अभीवृतेव ता महापदेन ध्वान्तात्‌ प्रयित्वादुद्रन्त गर्भाः ॥२॥ 
ऋष्वा ते पादा प्र यज्ञिगास्यवधन्‌ वाजा उत ये चिदत्र। 
तमिन्द्र सालावकान्त्सहमासन्‌ दधिषे अदिविना वत्रृत्याः ॥३॥ 
समना तूणिरुप यासि यज्ञमा नासत्या सख्याय वक्षि। 
वसाव्यामिन्द्र धारयः सहख्रादिवना शुर ददतुमंघानि ॥४॥ 
मन्दमान ऋतादधि प्रजाये सखिभिरिन्द्र इषिरेभिरथम्‌ । 
आभिहि माया उप दस्युमागान्मिहः प्र तम्रा अवपत्तमांसि ॥४॥ 


१ इन्द्र, जिस समय गर्भ-घारयित्री इन्द्र-मॉताने इन्द्रको जन्म दिया, उस समय मस्तोंने 
महानुभाव इन्द्रको यह कह कर प्रशांखित किया कि, तुम बल और शत्रु-विनाशके लिये जनमे हो; 
तुम चीर, स्तुत्य. ओजस्वी और अतीव अभिमानी हो । 

२ गमनशील मरुतोंके साथ दोहक इन्द्रके पास सेना बैठी हुई है । मरुतोंने प्रचुर स्तोत्रके 
साथ इन्द्रको बद्धित किया। जौसे गाये विशाल गोष्ठे बीच आच्छादित रहती है और आच्छो- 
दनके दूर होते ही बाहर निकलती है, नैसे ही गर्भे अर्थात्‌ वृष्टि-जल व्यापक अन्धकारके बीचसे 
बाहर निकला । 

३ इन्द्र, तुम्हारे चरण महान्‌ है । जिस समय तुम जाते हो, उस समय आसु लोग वद्धित होते 
है ।जो देवता है, खो संब वद्धित होते है | इन्द्र, तुम एक सहस्र वृकको सुखमें धारण करते हो। 


अश्विद्ययको फिरा सकते हो । हि 
४ इन्द्र युद्धको शीघृता होनेपर भी तुम यज्ञम जाते हो । उस समय तुम अश्विद्ययके साथ मैत्री 


करते हो । हमारे लिये तुम सह धर्नाके धारण करते हो । अश्विद्दय भी हमें घन देते है । 
५ यज्ञमें आहलादित होकर इन्द्र गतिशील मरुतोंके साथ यजञमानके धन देते है । इन्द्रने यज- 
मानके लिये दस्युकी मायाको तितष्ट किया । उन्होंने दृष्टि बरसायी ओर अन्धकारको विनष्ट किया । 
६ 
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0 जार कारका कार 0000 


सनामाना चिद्ध्वसयो न्यस्मा अत्राहन्निनद्र उषसो यथानः । 
ऋष्वेरगच्छ। सखिभिनिकामेः साकं प्रतिष्ठा हृद्या जघन्थ ॥६॥ 
स्वं जघन्थ नमुचिं मखस्थु' दासं कृण्वान ऋषये विमायम्‌ । 
त्वं चकर्थ मनवे स्योनान्‌ पथो देतत्राञ्जसेत्र यानान्‌ ॥७॥ 
समेतानि पप्रिषे वि नामेशान इन्द्र दधिणे गभस्तो । 

अनु खा देवाः शत्रा मदन्त्युपरिबुध्नान्‌ वनिनइचकथ ॥८॥ 

चक्र यदस्याप्स्वा निषत्तपुतो तदस्मे मध्तिच्चच्छ्यात्‌ । 
एथिव्यामतिषितं यदूधः पयो गोष्वदधा ओषधीषु ॥६॥ 
अइवादियायेति यद्वदन्स्योजसो जातमुत मन्य एनम्‌ । 
मन्योरियाय ह्येषु तस्थो यतः प्रजज्ञ इन्द्रो अध्य वेद ॥१०॥ 


र] १ - 


६ इन्द्र सब शत्र ओंके! सलमान रूपले नष्ट करते है' । डोसे इन्होंने उषाके शा हटको नष्ट किया, ' 


जले ही शत्रुको विध्यस्त किया | दीप्त, मदान्‌, वृत्र-बघाभिळोषी और मित्र मरुतोके ईन्द्र व्त्र-चध हे 
लिये गये । इन्द्र, शत्रुओंके सुन्द्र-ुन्द्र शरीरोंको तुमने विश्वस्त किया | 
| ७ इन्द्र, तुम्हारा धन चाहनेवाले नमुचिको तुमने मार दिया । विघातक नेमुखि नामक असु- 
रको, मनु ( ऋषि ) के पास, तुमने माया-शून्य कर दिया । देवोंके बोच मनु( सामान्यतया _ मनुष्य 
मात्रा) के लिये तुमने पथ प्रस्तुत कर दिये है' । वे पथ देव-छोकमें जानेके लिये सरल है । 
= इन्द्र तुम इसे ( संलारको ) जळ वा तेजसे परिपूर्ण करते हो । इन्द्र, तुम सबके स्वामी क 
तुम दाथमें बज धारण करते हो : सारे देवता वळधारी तुम्हारी स्तुति करते है। तुमने मेघाँका 
सुह नीचे कर दिया है । 


६ जलके बीच इन्द्रका चक्र स्थापित है | वह इन्द्रके लिये मध! छेदव कर दे । इन्दु, तुमने 
७ BY) 


तृण, लता आदिमें जो दूध वा जल रखा है, चह गायोंके स्तनसे अतीच शश्र मूतिमें निकलता है । “- 


१० कुछ लोग रहते हं कि, इन्द्रकी उत्पत्ति अश्व वा आदित्यसे हुई है 


। परन्तु में जानता हूं 
कि, इन्द्रकी उत्पत्ति बलसे हुई है| इ 


न्दर क्रोधे उत्पन्न होकर शत्र ओंकी अट्टाळि हाओंके ऊपर चढ़ 
गये । इन्द्र कहासे उत्पन्न हुए हैं, यह बात वही जानते हैं । 
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काश 


वयः सुपणा उप सेदुरिन्द्र' प्रियमेधा ऋषयो नाधमनाः । 
ष्टु ले लो त टु न् 
अप ध्वातमूणु हि पूषि चक्ष मु मुग्ध्यस्मान्निधयेव बद्धान्‌ ॥११॥ 


” DOC > 


७५ सुक्त 
देवता, ऋषि, छन्द॒ आदि पूर्ववत्‌ । 

वसूनां वा चक्रषइयक्षन्‌ धिया वा यज्ञेवां रोदस्योः । 

अवेन्तो वा २ रयिमन्तः सातौ वनु वा सुश्रुणं सुश्नुतों धः ॥१॥ 
हव एषामसुरो नक्षत द्यां श्रवस्यता मनसा निसत क्षाम्‌ । 
चक्षाणा यत्र सुविताय देवा द्यौने वारेभिः कृणवन्त स्डोः ॥२॥ 
इयमेषाममृतानां गीः सवताता ये क्रृपणन्त रत्नम्‌ । 

धियं च यज्ञ च साधन्तस्ते नो धान्तु वसव्यमसामि ॥३॥ 


११ गमवशीळ और भळी भाँति गिरनेत्राली आदित्यकिरणे इन्द्रे पास गयीं--यज्ञासिळाषी 

ऋषि ही पक्षी हें, जिनकी प्रार्थना इन्द्रसे थी । इन्द्र, अन्धकारको दूर करो, नेत्रका आलोकसे भर दो। 
! 3 १ 

हम पाशसै बद्ध है, हमें उससे छुड़ाओ । 


ssc 


१ धनदानके लिये इन्द्र यजञके द्वारा आक्रष्ट किये जाते है । वह देवों और मनुध्योंके द्वारा 
आकृष्ट होते है' । युदधमे चतका उपार्गन करनेवाले घोड़े उन्हें आष्ट कर रहे है । जो यशस्वी व्यक्त 

। शत्रु-संहार करते है, वे इन्द्रको आकृष्ट कर रहे है । न र 
२ अङ्गिरा लोगोंके आहवान-नितादने आकाशको पूण कर दिया । इन्द्रको और अन्नको चाहने- 
बाळे देवोंते अनुष्ठाताओंके। गाये दिखाने रे लिये प्ृथिवीक्रे प्राप्त किया । प्रथिषोपर पणियोंके 
| दवारा अपहत गायों को देखते हुए देवों ने, अपने हितके लिये, आकाशमे आदित्यके ससान, अपने तेजसे 
प्रकाश किया । 2 _ दे है'। चे हमार 
। ३ यह अमर देवोंकी स्तुति की जातो है । वे यज्ञम नाना उत्तमात्तम चहु देते है । वे हमारी 


| स्तुति और यज्ञकी सिद्ध करते हुए असाधारण धन द्‌। 
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आ तत्त इन्द्रायवः पनन्ताभि य॒ उं गोमन्तं तितृत्सान्‌ 
सक्नत्खं ये पुरुपुत्रां महीं सहस्रधारां बृहतीं दुधुक्षन्‌ ॥४ 
शचीव इन्द्रमवसे क्ृणुध्वमनानत दमयन्तं परृतन्यून्‌ । 

ऋभुक्षणं मघवानं सुवृक्ति भर्ता यो वजू नय पुरुक्ष : ॥५॥ 


| 


यद्वावान पुरुतमं पुराषाला इत्रहेन्द्रो नामान्यप्राः । 
अचेति प्रासहस्पतिस्तुविष्मान्यदीसुर्मसि कतेवे करत्तत्‌ ॥६॥ 


क... कन्ल्लला रमिक” 


७५ छु 


नदी देवता । प्रियमेध-पुत्र सिन्धुक्षित्‌ ऋषि । जगती छन्द | 


प्र सु व आपो महिमानमुत्तमं कारुबोंचाति सदने विवस्वतः । 
प्र सप्तस्त त्रेधा हि चक्रमुः प्र रत्वरीणामति सिन्धुरोजसा ॥१॥ 


४ इन्द्र, जो लोग शत्र ओंसे गोधन ले लेना चाहते है', वे म्दार ही स्तुति करते है | ब 
विशाल पृथित्री एक वार उत्पन्न हुई है; परन्तु अनेक सन्ताने (शस्य आदि) उत्पन्न करती है'। ये पि 
धाराओंमें सम्पत्ति-रूप दुग्धका दान करती है | जो लोग इस पृथ्रिवी-धेलुके दूहना चाहते ३, थे भी 
इन्द्रकी ही स्तुति करते है । 4 


५ कर्म-निष्ठ पुरोहितो, कभी भी अत्रनत न होनेवाले, शत्रु ओंका दहन करनेवाले 


०७, हि ७. महान्‌ धनी, 
खुन्द्र स्तुतिवाले और मनुष्य-हितऊे छियें चज्न धोरण करनेता 


छे इन्द्रको शरणमें रक्षाके लिये जाओ । 

६ शत्रु पुरी -ध्वंलक इन्द्रदे जिस समय अत्यन्त प्रबृद्ध शत्र का संहार किया, उस समय 
वृत्रप्त होकर उन्होंने जळले पृथिव्रीको पूर्ण किया । उस समय सबने समझा कि, इन्द्र अत्यन्त 
बली और क्षमतांशाली है' | हम जे। कुछ चाहते है', इन्द्र सबके पूर्ण करते है' 


TY 
१ जल, सेवक यजमानकै गहमें तुम्हारी उत्तम महिमाझो मैं क 


हा करता हूं । नदियाँ 

सात-सात करके तीन प्रकार ( पृथिवी, आकाशा औँ से a श्र ९ ७५6१ 
ती. है आर द्युलोक) से च 2 

सिन्धु ही है । एलाक) से चलीं। सबसे अधिक बहनेवाली 
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प्र तेऽरद्‌द्‌वरुणो यातवे षथः सिन्धो यद्वाजं अभ्यद्रवस्त्वम्‌ । - 
भूम्या अघि प्रवता यासि सानुना यदेषामग्‌' जगतामिरज्यसि ॥२॥ 
दिति स्वनो यतते भूम्योपयंनन्तं शुष्मसुदियति भालुना । 

अभादिव प्र स्तनयन्ति वृष्टयः सिम्धुयंदेति वृषभो न रोरुवत्‌ ॥३॥ 
अभि खा सिन्धो शिशुमिन्न मातरो वाश्रा अषन्ति पयसेव धेनवः । 
राजेत युध्वा नयसि खमित्‌ सिचो यदासामग्र प्रवतामिनक्षसि ॥९॥ 
इमं से गड्ढे यमुने सरस्त्रति शुतुद्रि स्तोमं सचता परुषण्या । 
असिक्न्या मरुद्र थे वितस्तयार्जीकीये श्रृणुह्या सुषोमया ॥५॥ 
तृष्टामया प्रथमं यातवे सजूः सुसर््वा रया इवेत्या या । 

त्वं सिन्धो कुभया गोमती क्रुमु मेहल्वा सरथं याभिरीयसे ॥६॥ 


२ सिन्ध, जिस समय तुम शस्यशाली प्रदेशकी ओर चली, उस समय घरुणने तुम्हारे 
र क = १३ ~ 
गमने लिये विस्तृत पथ बना दिया। तुम भूमिके. ऊपर उत्तम मागसे जाती हो । तुम सब नदियों के 


पर विराजमान हो । हि हक 
हे ३ पृथिवीसे सिन्धुका शब्द उठकर आकाशको घहरा देता है । यह महावेग गौर दीप्त 
५ हट 


लहरीके साथ जाती है । जिस समय सिन्धु बृषभके 9 प शब्द करती हुई आती है, उस 
समय विदित होता है फि, आकोश (वा मेघ) से घोर न त जन साथ वृष्टिहो ण्ह है । 

४ जैसे शिशुके पास माता जाती है और डुग्घवती गाय बछड़ेके पास जाती हे, जैसे ही 
शब्द्‌ कश्ती हुई अन्य नदियाँ सिन्धुके पांस जाती है' । जसे या राजा सेना छे जाता हे, 
कैसे हो तुम अपनी सहगामिनी दो नदियोंके लेकर अ जाती हौ । 

५ हे गङ्गा, यमुना, सरस्वती, शुतुद्री ( सतलज ), परुष्णी ( राखी ) असिक्ती ( चिनाब) द 
मरुदूत्ृधा (चिनाव और झेलमकी वीचकी वा चिनाबकी पश्चिमवो ली मरुच॒दंवन नाड लाक कु 
बितस्ता ( झेलम ), सुषोक्षा ( सेहान ) और आज्जींकीया ( व्यास ), तुम लोग मेरे इस स्तोत्रका 

ड ने 
र क गे तुम वृष्टामा ( सिन्धुकी पश्चिमी सहायक नदी) कै स र । पुनः 
सुसत्त , रसा हीह इवेत्या (ये तीनों सिन्धुकी पश्चिमी सहायक नदियाँ है ) र कर 
क्रमु (ड ) और गोमती ( गोमल ) को, कुसा ( “काबुल” नी ) और मेहल, ( सिन्छुक पार 
सहायक नदी ) से मिलाती हो । इन नदियोंके साथ तुम बहता हो । ® 


ERNST ED 


अआ ड न 
अपी ऋचा सिन्धुकी पूर्वी और &ैठी ऋचाम सिन्धुकी पश्चिमी नदियोंका उल्लेख है 
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काया 


ऋजीत्येनी रुशती महित्वा परि ज्याँसि भरते रजांसि । 
अदब्धा सिन्धुरपसामपस्तमाउवा न चित्रा वपुषीव दशता ॥७॥ 
स्वङ्वा सिन्धुः सुरथा सुवासा हिरण्ययी सुक्ृता वाजिनीवती । 
ऊर्णावती युवतिः सीलमावव्युताधि वस्ते सुभगा मधुवृधम्‌ ॥८॥ 
सुखं रथं युयुजे सिन्धुरङ्विनं तेन वाज सनिषदस्मिन्नाजौ । 


002) 00 


महान्त्यस्य महिमा पनस्यतेऽदऽ्धस्यः स्वयशसे। विरष्शिनः ॥&॥ 
—— emp — 


७६ सुक्त 

खोमाभिषववाला प्रस्तर देवता । इराचानके पुत्र जरत्कर्ण ऋषि। जगती छन्द । 
आ व ऋञ्जस ऊर्जा व्युष्टिष्विन्द्र मरुते रोदसी अनक्तन । 
__ उसे यथा नो अहनी सचाभुवा सदःसदे। वरिवस्थात उद्भिदा ॥१॥ 


७ सिन्धु नदो सरल-गामिती, श्वेतत्र्णा और प्रदीत्ता है" । लिन्धुका वेगशालीज छ चारो ओर | 


जाता है। नदियोंमेंसे सबसे वेगवती सिन्ध॒ ही है । यह घोड़ीके समान अद्भूत है और मोटी 
ल्लीके समान दर्शनीया है । र 


८ सिन्धु शोभन अश्यों, सुन्दर रथ, सुन्दर वख, खुवर्णाभरण, सुन्दर सजा अल आज 
9 


पशुछोमचाली है | सिन्धु नित्यतहणी और तिनकों ( सीलमा ) वाली है। 
मधुवद्धक पुष्पोंसे आच्छादित है । 
३ सिन्धु खुलकर और अश्ववाले रथको जोतती है । उस रथसे चह अन्न दे। यज्ञमे 
लिन्धुके रथकी महिमा गायो जाती है। लिन्धुक्का रथ अहिलित कीर्तिर और महान्‌ है। 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥) 


सोभाग्यवती सिन्धु 


१ पत्थरो) अन्नवोली उषाके आते ही तुम्हें मैं प्रहुत करता हँ । तुम सोम देकर इन्द्र 

सै | ड i ३ 
मरुत्‌ और द्यावापृथिवीको अनुकूल करो । ये द्यावापृथिवी एक साथ हमलोगोंमेंसे प्रत्येकके ग्रइमें 
सेवा ग्रहण कर ग्रहोंकों धनसे पूर्ण कर दें । 
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ननाििििठितिठठठििठकाटाारुटुलाटललट फिडर रा नो 


तदु श्रेष्ठ सवन सुनोतनात्या न हस्तयतो अद्रिः सोतरि । 
विददुध्ययो अभिभूति पॉंस्य' महो राये चित्तरुते यदवंतः ॥२। 
तदिदुध्यस्य सत्रनं विवोरपो यथा पुरा मनवे गातुमश्चं त्‌ । 
गोअर्णसि त्वाष्ट्रे अइवनिर्णिजि प्रेमध्वरेष्वध्वराँ अशिश्रयु; ॥३॥ 
अप हत रक्षस भङ्ग रावतः स्कभायत निक्र ति सेधतामतिम्‌ । 


क्व्््म्यग्य्य्य्यख्य्य्शय्य्य्य्श्श्श्श्य्््य्य्श्य्् 


आ नो रयिं सववीरं सुनोतन देवाव्यं भरत इलोकमद्रयः ॥४॥ 
दिवश्चिदा वोमतरत्तरेभ्यो विभ्त्रना चिदाइवपस्तरेभ्यः । 


वायेरिचदा सोमरभस्तरेथ्यो 5ग्नेशिचदच पितुकृत्तरेभ्यः ॥५॥ 
भुरन्तु नो यशसः सोत्वन्धसो ग्रावाणो वाचा दिविता दिवित्मता । 
नरो यत्र दुहते काम्यं मध्वाघोषयन्तो अभिते। मिथस्तुरः ॥६॥ 


२ हाथोंसे पकड़े जानेपर अभिषव-प्रस्तर घोड़ेके समान हो जाता है। श्रेष्ठ सोमरो तुम 
प्रस्तुत करो । प्रस्तरसे सोमाभिषत्र करनेवाला यजमान शात्रुओंको हेरानेत्रोला बल प्राप्त करता 
है। यह अए्त देता है, जिससे यथेष्ट चन मिळता है। 


३ जैसे प्राचीन समयमें मनुके यज्ञमें सोमरस आया था, वैसे ही इस प्रस्तरके द्वारा निष्पी- 
में € अं 
डित सोम जलमें प्रवेश करे | ग/योंको जलमें स्नान कराने, गृह-निर्माण-कार्यं और घोड़ोंकों 
स्नान करानेके समय, यज्ष-कालमें, इस अविनश्वर सोमरसका आश्रय लिया जाता है। 


छ पत्थरों, भञ्जक राक्षसोंको विनष्ट करो । निक्रा ति ( पाप-देवता ) को दूर करो । दुबु- 
द्विको हटाओ । सन्तान-युक्त चन दो । ्रेवोंको प्रसन्न करनेवाले श्लोकका सम्पादन करो। 

५ जो आकाशसे भो तेजस्वी वा बळी है, जो सुधन्वाके पुत्र विभ्वासे भी शीघ्र-कर्मा 
है, जो वायुसे भी सोमाभिषवमें वेगशाली हैं और जो अञ्निसे भी अधिक अन्नदाता है, 
उन पत्थरोंकी, देवोंकी प्रसन्नताके - लिये, पूजा करो । 

६ यशस्त्री प्रस्तर हमारे लिये अभिषुत सोमका रस सम्पादित कर । वे स्तोत्रके साथ 
उज्ज्वल चातयके द्वारा उज्ज्वल सोम-यांगमें हमें स्थापित कर। नेता ऋत्विक्‌ लोग स्तोत्र-ऽवनि 
और परस्पर शीघ्रता करते-करते कमनीय सोम-रस, सोम-यज्ञमें दूहते है । 
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सटीक ऋग्वेद्संहिता ) पे सेनु, 


oo 


सुन्वन्ति से।मं रथिरासो अद्रयो निरस्य रसं गाविषा दुहन्ति ते। 
दुहनत्यृधरुपसेचनाय क॑ नरो हव्या न मजयन्त आसभिः ॥७॥ 
एते नरः स्वपसे। अभूतन य॒ इन्द्राय सुनुथ सामभद्रयः । 
वामंवामं वो दिव्याय धाम्ने वसुवसु वः पार्थिवाय सुन्वते ॥८॥ 


o-oo So 


७७ कुक्त 
मरुत्‌ देवता । भृगुगोत्रीय स्यूमरश्मि ऋषि । जिष्टुपू और जगती ऊर्द्‌ । 
अभूम्र्‌षो न वाचा प्रुषा रसु हविष्मन्तो न यज्ञा विजानुषः । 
सुमारुतं न ब्रह्माणमहेसे गणमस्तोष्येषां न शोभसे ॥१॥ 
श्रिये मर्यासो अञ्जी रकृण्वत सुमारुतं न पूर्वीरति क्षपः । 
दिवस्पुत्रास एता न येतिर आदित्यासस्ते अक्रा न वावधः ॥२॥ 


७ चालित होकर चे पत्थर सोम चुळाते है । वे स्तोत्रक्ी इच्छा करते हुए, अश्निक्रे लेचनके | 


लिये, सोम रल इूहते हैं। अभिवप्र-कारी ऋत्विक्‌ लोग मुलले शेष खोपको पान करके शुद्धि 
करते । 


८ नेताओ और पत्थरो, तुम शोभन अभिषवके कर्ता होओ । इन्द्रके लिये सोमामिषव | 
करो | दिव्य लोकके लिये तुम लोंग अदुभुत सम्पत्ति उपस्थित करो। जा कुछ निवाख-योग्य धन | 


है, उसे यजमानका दो । 
INS 


१ स्तुतिसे प्र ¦ मरुत्‌ लोग मेघ-निगत वारि-बिन्दुके समान धन बरसाते है । | 


हविसे युक्त यज्ञके समान संतारकी उत्पत्तिके कारण मरुत्‌ है । मरुतोंके महान्‌ द्ळकी पूजा | 


वास्तवमें मेने नहीं की है । शोभाके लिये भी मैंने स्तोत्र नहीं किया । 


२ मरुत्‌ लोग पहले मनुष्य थे, पीछे, पुण्यके द्वारा, देवता बन गये । एकत्र सेना 
भी मरुतोंका पराभत्र नहीं कर सकती । हमने इनकी स्तुति नहीं की; इसलिये ये द्य लोकके 
प; त्‌ अब भी दिखाई नहीं दिये और न ये आक्रमणशीळ बढ़े । 
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प्र ये दिवः प्रथिव्या न बहेणा त्मना रिरिचे अभान्न सूयः । 
पाजस्वन्तो न वीराः पनस्यवो रिशादसो न म्यां अभिद्यवः ॥३॥ 


युष्माकं बुध्ने अपां न यामनि विथुर्यति न मही श्रथर्यति । 
बिइवप्सुथेज्ञो अर्वागयं सु वः प्रयस्वन्तो न सत्राच आ गत ॥४॥ 
यूयं धूषुं प्रयुजो न रहिमिभिञ्योतिष्मन्तो न भासा व्युष्टिषु । 
ड्येनासे। न स्त्रयशसो रिशादसः प्रत्रासो न प्रसितासः परिप्रुषः ॥५॥ 
प्र यद्वहध्वे मरुतः पराकाद्य यं महः सम्वरणस्य वस्वः । 

विदानासो वसवो राध्यस्याराच्चिदुढ षः सनुतयु योत ॥६॥ 

य उदचि यज्ञे अध्वरेष्ठा मरुद्भ्यो न मानुषो ददाशत्‌ । 

रेत्‌ स वयो दधते सुत्रीरं स देवानामपि गोपीथे अस्तु ॥७॥ 


नै ३ स्वग है और पृथिवीपर ये मरुत्‌ स्वयं बढ़े है । जेसे सूर्य मेघसै निकलते हें, वेसे ही 
मरुत्‌ बाहर हुण।ये वीर पुरुषोंके समान स्तोत्राभिलाषी होते है'। शत्रु-घातक मलेष्योंके समोन 
ये दीप्त होते है'। 
४ मरुतो, जिस समय तुम लोग परस्पर प्रतिघातक और बृष्टि-पात करते हो, उस समय 
पृथिवी न तो कातर होती और न दुबेल ही होती है । तुम्हें हवि दिया गया है। तुम लोग 


अन्नवाऊे व्यक्तियोंके समान एकत्र होकर अओ | छ 
५ रस्सीसे रथमें जोते घोडेके समान तुम लोग गमनशील हो । तुम लोग प्रभात-कालीन 


आलोकके समान प्रकाशवान्‌ हुए हो । श्येन पक्षीके समान तुम लोग शत्रुको दूर करते हो और 


अपनी कीर्ति स्वयं उपाजित करते हो । पश्चिकोंके समान तुम लोग चारो ओर जाकर वर्षा 
बरसाते हो । 
६ मरुतो, तुम लोग बहुत दूरसे यथेष्ट 
शत्र ओको गुप्त रीतिसे दूर करते हो । 
नो मनुष्य यज्ञ-समाछि होनेपर यज्ञा 
घन और जनकी प्राप्ति होती है। वह देवोंके साथ सोमपान करता है । 


१० 


गुप्त धन ले आते हो । धन प्रा करके तुम लोग द्वेषी 


नुष्ठान करके मस्तोंको दान देता है, उसे अन्न, 
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का क का ३७ लि 0000 00 उ 


ते हि यज्ञे यज्ञियास कमा आदित्येन नाम्ना शम्भविष्ठाः । 
ते नोषन्त रथतमेनीषां महइच यामन्नध्वरे चकानाः ॥८॥ 
~ £ 


०७ 


७८ सुत 


देवता, ऋषि और छन्द पूवेबत्‌ । | 


विप्रासे ।न मन्मभिः स्वाध्यो देवाव्यो न यज्ञो; स्तरप्नसः । । 
राजानो न चित्राः सुसन्दुशः क्षितीनां न मया अरेपसः । १॥ 
अश्चिनं ये भ्राजसा स्त्रमत्रक्षसे। त्रातासो न स्वयुजः सय्यऽउतयः । 
प्रज्ञातारो न ज्येष्ठा: सुनीतयः सुशर्माणो न सोमा ऋतं यते ॥२॥ 
वातासो न ये धुनयो जिगत्नवोझीनां न जिहवा विरोकिणः । 
वमेप्त्रन्तो न योधाः शिमीवन्तः पित्त णाँ न इांसाः सुरातयः ॥३॥ 


se 
है । वह क्षिप्रकारी रथसे आकर हमारी बुद्धिकी रक्षा करे । यज्ञमें जाकर 
भक्षण करते है । 
AT 
१ स्तोत्र-पराय॑ण मेघावी स्तोताओंके समान यज्ञमें मरुत्‌ लोग शोभन ध्यानवाछे है' । जैसे 
~ < ¢ में सि 5 ९ 

देवोंके तपंक यजमान ऋममें व्यस्त रहते है', बेले हो बृष्टि-प्रदान 
रहते है | मरुत्‌ लोग राजाओंके समान पूजनीय, दर्शनीय और गु 
और शोभित है'। 

२ मरुत्‌ लोग अझिके समाय तेजसे शोभित है । उनके वक्ष:र 


स)मके समान वे यज्ञमें ज्ञाते हैं। 


३ मरुत्‌ र EI अभिमानी देव ) वायुके समान शत्रु ओंको कंपानेवाला और गतिशील है। 
गझल ज्वाढाक समान शोभन मुलवाड़े है'। कत्रवबारो योद्ओं के समान थे शौयेकर्मवाले है' । 
पितरोंके बचनके समान दानी है' 
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८ मरुत्‌ लोग यज्ञनीय है'। वे यज्ञक्रे समय रक्ष है । आकाशे जलसे अदिति खुख दती 


यथेष्ट हविका 


0 


१) 


आदि कमापे मरुत्‌ लोग व्याप्त. 
दस्चामी मचुष्योंके समान निष्पाप | 


थले स्वर्णालङ्कार शोभा । 
स्‍ पाते ' 
है । वे बायुके समान क्षिप्रगन्ता है'। ज्ञाता ज्ञानियोंके समान वे पूज्य हैं । सुन्दर नेत्रों और खुन्द्र मुख | 


at nesesensomer कक सेन लक 
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रथानां न येरा; सनाभये जिगीवांसे। न शूरा अभिद्यवः । 

वरेयवे। न मर्था घ्रृतघुषोभिस्तर्तारो अक न सुष्टुभः ॥2 

अइवासो न ये ज्येष्ठास आशवे। दिधिषवो न रथ्यः सुदानवः ! 

आपे! न निम्नेरुदभिर्जिंगलवे। विश्वरुपा अङ्गिरसे न सामभिः ॥४॥ 

ग्रावाणो न सूरयः सिन्धुमातर आदर्दिरासो अद्रयो न विइत्रहा । 

ाशुळा न क्रीळयः सुमातरो महागामा न यामन्तुत त्विषा ॥६॥ 

उषसां न केतवेष्वरश्नियः शुभंयवो नाञ्जिभिव्यङ्वरितन्‌ । 

सिन्धवो न ययियो श्राजदृष्टयः परावतो न येषजना'न्‌ ममिरे ॥७॥ 

सुआगान्नो देवाः कृणुता सुरत्नानस्मान्‌ स्तेतलु,न्मरुता वाइधानाः । 

अधि स्तोत्रस्य सख्यस्य गात सनाद्धि वो रल्वधेयान सन्ति ॥८॥ 
a0 


३ मरत्‌ लोग रश्रचक्रके डंडोंके समान एक नासि ( आश्रव वा अन्तरिक्ष )चाछे दै । वे जयः 


ARRAN २०००-००००००८/१०१०१०० 
~ ५ 


= 


है । दाने के सेचऊ हैं । सुन्दर स्तोत्र करने- 
शील शरोंके समान दीतिशालो है । दानेच्छु मचुप्याक समान चे ज्ञळ-सेचऊ हं । सुन्दर रू 
£ ~ 
डरो बदचाछे है । 
चाळोंके समान वे खुशब्दबाळे ह ु स्‍ जा छ 
मरुत्‌ लोग अश्वोंके समान श्रेष्ठ शीघ्र-गन्ता है | धनवाले रथस्वामियोंके समान वे सुन्द्‌ 
है ह गी बाठे हें । वे अईड्ूरा लोगोंके समान वे सामगाता 
दानवाले हैं । वे नदियोंके समान नीचे जल ले जानेवाछे हें । वे अडू 
है । वे नाना रूपधारी है । हि दु 
र हैं । धं आदि ३ मानं 
६ चे जळदाता मेधोंके समान नदी-निर्माता हैं । ध्यंसक वज्‌ आदे आस: 
री हैः [घे समान 
ट्‌ आं फे न क्रीडा-परायण है । चे महान्‌ जनसंघ 
-हुन थे बत्लल माताओंके बच्चोंके समाव क्रोड़ 
शत्र -हन्ता हा | 
गमनमें दीपघपघ्तशालों है । EF 
hE ने डै'। कद्याणकासी वरोंके समान में आरण 
७ उषाकी किरणोंके समान वे यज्ञाश्रयी हैं पु [कार्स क १.2. 
शोमित होते है । तदियांके समान वे गतिशीळ है । शनके आयुध प्रदीप्त है । दूर 
खु ु दै नौं ~ है 
पथिकोंफे समान चे अनेक धा्जनोंका अतिक्रम करते है । नि १ 
देव सरुती, स्तुतियोंसे वर्दधित होकर तुम हम स्तेताओंके धनी ऑर शोभन रत्नवाहे 
८ 0 मं ॥ क र ज 
बना आ । स्तोत्रे सहकारी स्तत्र ग्रहण करो । हमें तुम सदासे रत्त-दान करतं आय ६ 
बनाउ द्‌ २% 


ee ri 
TT 


ज 
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अझि देवता । वाज़म्भर-पुत्र सप्ति ऋषि | त्रिष्टुप्‌ छन्द्‌ । 

। 

अपउयमस्य महता महित्वममत्यस्य मध्यासु विक्ष, । | 
| 

नाना हनू विभृते सं भरेते असिन्वती बप्सती भूथत्तः ॥१॥ 
| 


गुहा शिरो निहितमृधगक्षी असिम्धन्नत्ति जिहुदया वनानि । 
अत्राण्यस्मे पड्भिः सं भरन्त्युत्तानहस्ता नमसाधि विक्षु ॥२॥ 
प्र मातुः प्रतरं गुह्ममिच्छन्‌ कुमारो न वीरुधः सपंदुरवीः । 

ससे न पक्वमविदच्छुचन्तं रिरिह्वांसं रिप उपस्थे अन्तः ॥३॥ 
तद्वामृतं रोदसी प्रब्रतरीमि जायमानो मातरा गभो अत्ति । 
नाहं देवस्य मत्यर्चिकेताभिरज़् विचेताः स प्रचेताः ॥४॥ 


न ० ० ० सक 


१ मरणशील मनुष्योमें अमर-स्व्रभाव अञ्निको महिमाको मैं देखता हूँ । इनके दोनों जबड़ 


(हनु) नाना प्रकारके और परिपूर्ण ऋ्तिके है'। ये चर्व न करके काष्टादि पदार्थों 
क्रात् ग 
हु / | र्‌ 2 | ग्‌ र्‌ ष्ठादि पदाथाका भक्षण 


२ इनका मस्तक गुत स्थानमें है। इनके नेत्र भिन्न-भिन्न स्थानों 


र ये और चन 
न लत (सूयं ओर चन्द्रमा ) 


ज्वालासे काठोंको खाते है' । मनुष्योंमें यजमान हाथ उठाते और 
नमस्कार करते हुए इनके पास आकर इनका आहार जुराते हे'। 

३ ये अग्नि-रूपी बालक अपनी माता पृथिवी के ऊपर अग्रधतर चलते-चलते प्रकाण्ड.प्रकाण्ड लताओं 
का ग्रास करते है--उनके छिपे मूल तकका भक्षण करते है! | पृथिवीपर जो क न 
चाळे वृक्ष हैं, उन्हें ये पके हुए अन्न ने समान पकड़ लेते है' | इनकी उ्तालासे क 

४ हे द्ात्रापृथिवी, तुमले मैं सच्ची बात कहता ह कि, अरणियोंसे उत्पन्न यह Re 
रूप अशि अपने माता-पिता (दोनों अरणियों घा लड़कियों )का भक्षण करते है'। में मनुष्य 
देवता अश्चिहा वर्तन वा विषय नहीं जानता हें । वेश्चानर , तुए विविध ज्ञानवाड़े हि 
प्रक्कृष्र ज्ञानवाले हो--यह में नहीं जान सकता | 
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जे 
ys 


या अस्मा अन्नं तृष्वादधात्याज्येघ तेजु होति पुष्यति । 
तस्मे सहसख्रमक्षमिवि चक्षे ञ्ञ विश्वतः प्रत्यडडसि त्वम्‌ ॥५॥ 
किं देवेषु त्यज एनइचक्थांग्ने एच्छामि नु त्वामविद्वान्‌ । 
अक्रीळन्‌ क्रीरन्‌ हरिरत्तवेदन्‌ विपवशइचकत गामिवासिः ॥६॥ 
विषूचो अशत्रान्‌ युयुजे वनेजा ऋजीतिभी रशनाभिश भीतान्‌ । 
चक्षदे मित्रो वलुभिः सुजातः समानृधे पर्व॑भिर्वाबृधानः ॥७॥ 
OR 
«० सुत्त 
अग्नि देवता । सौचीक वेश्वानर ऋषि । त्रिष्टुप्‌ छन्द । 
अञ्निः सस्ति वाजम्भरं ददात्यञ्नितरीरं श्रुत्यं कर्मनिःष्ठाम्‌ । 
अग्नी रोदसी वि चरत्‌ समञ्जन्नसिर्नारी वीरकुक्षिं पुरन्धिम्‌ ॥१॥ 


५ ज्ञो यजमान अग्निको शीघ्र अन्न देता है, गोधृत वा सोमरससे अझिमें हवन करता 
है और जो काष्ठ आदिसे इनकी पुष्टि करता है, उसे अग्नि अपरिमित ज्वालाओंसे देखते हैँ । 
अग्नि, उसके प्रति तुम हमारे प्रति अनुकूल रहते हो । 

६ अग्नि, क्या तुमने देवोंके ऊपर क्रोध किया है? न जानकर में तुम दाहकसे पूछता 

छु fि 
हु | कहीं क्रीड़ा कर्ते हुए और क्रीड़ा न करते हुए और हरितवर्ण अग्नि अन्न, काष्ठ अदिको 
खाते समय उनको वेसे ही छिन्दी-छिन्दी कर डालते हैं, जसे खडगसे गौको खण्ड-खण्ड किया 
ज्ञाता है । 

७ चनमें प्रवृद्ध होकर अझिने सरल रञ्जुओंके द्वारा बाँच करके कुछ द्र तगामी घोड़ांको 

- (४ a 
रश्रमें जोता। अग्नि काष्ट-स्तरूप चन पाकर और प्रबद्ध होकर सबको चूर्ण करते है ।ये कोष्ठ- 
खण्डोंसे बद्भित हैं । 


eo ~ 
ROI TD हा 


१ अझि गतिशील और युद्धमे शत्र ओंको जीतकर अन्त देनेवाला अश्च स्तोताओंको देते 
है' चह चीर और यज्ञम्रेमी पुत्र देते है'। अग्नि द्यावापूथिवीको शोभासय करके विचरण करते 
है" | अग्नि स्त्रीको वीर-प्रसविनी करते है । 
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अअ काका 


असे रप्नसः समिदस्त्‌, भद्राभ्निमही रोदसी आ विवेश । 
अग्निरेकं चोदयत्‌ समत्खभित्र त्राणि दयते पुरूणि ॥२॥ 
अग्निह त्यं जरतः कणंमावाञ्निरदुभ्यो निरदहजरूथम्‌ । 
अभिरत्रि' घमे उरुष्यदन्तरग्निन मेघ प्रजयास्टजत्‌ सम्‌ ॥३॥ 
अग्निदाद्रविणं वीरपेशा अग्निऋषें यः सह्रा सनोति । 
अग्निदिवि हव्यसा ततानाग्नेधामानि विभृता पुरुत्रा ॥४॥ 
अग्निमुक्थेक्रषयो वि हृवयन्तेश्नि नरो यामनि बाधितासः । 
अग्नं बयो अन्तरिक्ष पतन्ताग्निः सहस्रा परि याति गोनाम्‌ ॥५. 
अश्नि विश ईरते मानुषीयां अग्नि मनुषो नहुषो वि जाताः । 
अञ्चिगांन्धत्रीं पथ्यासृतस्याम्न गंष्यृतिघ त आ निषत्ता ॥६॥ 


२ अग्नि-कार्यके लिये उपयोगी समित्काष्ठ कल्याणकर हो । अज्ञि अपने तेजसे यावापधि 


वीमें पेठे है । युद्धमें अश्ि अपने भक्तको स्वयं सहायक होकर विजयी बनाते है'। अग्नि अनेक | 


शत्रु ओंको मारते है । 


३ अझ्चिने प्रसिद्ध जरत्कर्ण नामक ऋषिकी रक्षा की । अझिने जलसे निकाल करके जरूथ 
नामक शत्रुको जलाया था । अझ्िने प्रत्त कुण्डमें पतित अत्रिका उद्धार किया भा वन 
नमेघ ऋषिको सन्तानघान्‌ किया था । 

४ अग्नि ज्वालारूप धन देते है । जे ऋषि सहस्र गायोंवाले हैं, उन्हें मन्त्रद्रष्टा पुत्र 
देते हैं।यज़मानांका दिया हुआ हवि अग्नि युलोकमें पहु'चाते हैं'। अग्निके पृथिवीपर बड़े-बड़े 
शरीर है । प 

४ प्रथम ऋषि लोग मन्तरोंके द्वारा अभ्निक्रा बुलाते है । मनुष्य, संग्राममै शत्र ओं ले वा 
देकर, जयके लिये, बुळाते है | आकारामें उड़ते हुए पक्षी अग्नि बुलाते है'। उ गाया 
चेष्टित होकर अग्नि जाते है । 

६ मानची प्रजा भग्निका स्तुति करती है । नहुष-चंशीय छग अग्निकी स्तुति करते है' | 
गन्धर्वांका यज्ञमागेके लिये दित वचन अग्नि खुनते है'। अनिका मार्ग घुतमें दंडा है । 
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मक्का 


अम्नये ब्रह्म ऋभवस्ततक्ष रग्निं महामवोचामा सुवृक्तिम्‌ । 
अझ्चे प्रात्र जरितारं यविष्ठाञ्ने महि द्रविणता यज़स्व ॥७॥ 


८१ सुक्त 

विश्‍वकर्मा देवता | भुत्रन-पुत्र विश्वकर्मा ऋषि । त्रिष्टुप्‌ छन्द्‌ । 
य इमा विइवा भुवनानि जुहुवहषिहोता न्यसीदत्‌ पितानः । 
स आशिषा द्रविणमिच्छमानः प्रथमच्छदवराँ आ विवेश ॥१॥ 
कि स्विदासीद्‌ थिष्ठानमारम्भणं कतमत्‌ स्वित्‌ कथासीत्‌ । 
यते भूमिं जनयन्‌ विश्वकर्मा वि “पमौर्णोन्महिना विश्वचक्षाः ॥२॥ 
विइत्रलइ्चक्ष्‌ रुत विश्वतोमुखो विश्वते।बाहुरुत विइवतस्पात्‌ । 
सं बाहुभ्यां धमति सं पतत्रेर्यावाभूमी जनयन्‌ देव एकः ॥३॥ 


७ अझ्के लिये मेधावी ऋश्चुओंने स्तोत्र बनायो है । हमने भी महान्‌ अझिकी स्तुति की है । 
तरुणतम अग्नि, स्तोताकी रक्षी . करो । अग्नि, महान्‌ धन दो । 


८७ ATs 
AS SS 


१ हमारे पिता और होता विश्वकर्मा प्रथम सारे संसारका हवन करके स्त्रयं भी अग्निम 
पेठ गये । स्तोतरादिके द्वारा स्तरगे-घनकी कामता करते हुए वे प्रथम सारे जगतूसे अग्निका आच्छा- 
दन करके पश्चात्‌ समीपके भूतोंके साथ स्त्रयं भी हुत हो गये वा अग्निमें पेठ गये । 

२ सृष्टि-कालमें विशवकर्माका आश्रय क्या था? कहाँसे और केसे उन्होंने सृष्टि-कार्यका 
प्रारक््म कियो ? विश्वद्शक देव विश्व-कर्माने किस स्थानपर रहकर पृथिवी झो बनाकर आकाशको 
बनाया ? 

३ विश्वकर्मा की आँखें, सुख, बाँहें और चरण सभी ओरसे है । अपनी भुजाओं और पदोंसे 
प्रेण करते वह दिव्य पुरुष यावाभूमिको उत्पन करते है । वह एक है'। 
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कि स्विद्नं क उ स वृक्ष आस यतो द्यावाप्रथिवी निष्टतक्षुः । 
मनीषिणो मनसा एच्छतेदुतद्यदध्यतिष्ठङ्ग वनानि धारयन्‌ ॥४॥ 


~ 0५ | 
। ते धामानि परमाणि यावमा या मध्यमा विश्वकमन्नुतेमा । | 
शिक्षा सखिभ्यो हविषि स्वधावः स्वयं यजस्त तन्व वृधानः ॥५॥ | 


विश्वकर्मन हविषा वा वृधानः स्वयं यजस्व एथिवीसुत दयाम्‌ । | 
मुह्य त्वन्ये अभितो जनास इहास्माकं मघत्रा सूरिरस्तु ॥६॥। | 
वाचस्पति विश्वकर्माणमूतये मनोजुवं वाजे अद्या हुवेम । 

स नो विइवानि हवनानि जोषद्विश्वशम्भूरवसे साधुकर्मा ॥७॥ 


re 


८ सूत 
&\ 
देवता, ऋषि और छन्द पूर्ववत्‌ | 
चक्षु षः पिता मनसा हि धीरो घ्रृतमेने अजनन्नम्नमाने । क 
यदेदन्ता अदहृहन्त पूव आदिदुद्यावाएथिवी अप्रथेताम्‌ ॥१॥ हि 
४ वह कौन वन ओर उसमें कौनसा वृक्ष है, जिससे सृष्टि-कर्त्ताओंने द्यावापृथिवीको बनाया? 
विद्वानों अपने मनसे पूछ देखो कि, किल पदार्थक्रे ऊपर खड़े होकर ईश्वर सारे विश्वका धारण करते है' । 
५ यज्ञभाग-ग्राही विश्वकर्मा, यज्ञ-कालमें हमें उत्तम, मध्यम और साधारण शरीरोंको बता दो। | 
अन्नयुक्त तुम स्वयं यज्ञ करके अपने शरीर पुष्ट करते हो। | 
६ विश्वकर्मा, तुम द्यावापृथिवीमें स्वयं यज्ञ करके अपनेको पुष्ट किया करते हो वा यज्ञीय हविसे 
प्रबुद्ध होकर तुस द्यावापृथिवीका पूजन करो । हमारे यज्ञ-विरोधी मूर्छित हों । इस यज्ञमें धनी विशव: | 
कर्मा स्वगोदिके फल-दाता हों । | 
७ इस यज्ञमें, आज, उन विश्वकर्माको रक्षाके लिये हम बुलाते है' । वह हमारे सारे हवनोंका | 
सेवन करें | वह हमारे रक्षणके लिये खुखोत्पादक ओर साघु कर्मवाले है'। Ee | 


mi Cl 


१ शरीरके उत्पादयिता और अनुपम घीर विश्वकर्माने प्रथम जलको उत्पन्न किया । पश्चात्‌ 
जलमें इधर-उधर चळनेवाले द्यावापृथिवीको बनाया । द्यावाप्रृथिचीके प्राचीन और 


अन्त्य प्रदेशोंको 
विश्वकर्माने दृढ़ किया | तब द्याबापृथिची प्रसिद्ध हुए । 
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विश्वकर्मा विमना आद्विहाया घाता विधाता परमोत सन्दुक्‌ । 
तेषामिष्टानि समिषा मदन्ति यत्रा सप्तऋषीन्‌ पर एकमाहुः ९ 
यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विशता । 
यो देवानां नामधा एक एव तं संप्रदन भुवना यन्त्यन्या ॥३॥ 
त आयजन्त द्रविणं समस्मा ऋषयः पूवे. जरितारो न भूना । 
असते स॒ते रजसि निषत्ते ये भूतानि समङ्गण्वन्निमानि ॥४। 
परे दिवा पर एना प्रथिव्या परो देवेभिरसुरेद स्ति । 
क॑ स्तिदर् प्रथमं दच आपो यत्र देवाः समपश्यन्त विस्वे ।।३॥ 
नमिद्वर्भ प्रथमं दथ आपो यत्र देवाः समगच्छन्त विश्वे 
अज्ञस्य नामात्रध्येकमर्पितं यस्मिन्‌ विश्वानि भुवनानि तस्थुः ॥६। 
न त॑ बिदा य इमा जनानान्ययष्माकमन्तरं बभुव । 
नीहारेण प्रावृता जल्प्या चासुतृप उक्थशासइ्चरान्त ।७॥ न 
२ विश्वकर्माका मन वृहत्‌ है, वह स्वयं बृहत्‌ हैं. वह निर्माण ह ह्‌ बह स ष्ठ है, 
बह सव कुछ देखते है', सप्तबियोंके पख ती स्थानों को देखते है । ३ चह अकेले है'। विद्वान्‌ 
लोग पेला र है । नहाना की सारे धामोंको 
र pr छ 2 जानते हैं, जो देवोंके नाम रखनेव।डे ओर जो एक 
ज pe क ौ देवको प्राप्त करते हैं वा उनके विषय के जिज्ञासु होते है । 
5० हि क बि विश्वके होनेपर जिन ऋषियोंने प्राणियाँको बताया चा उनको धनादि 
“ कि मेन ऋषियोंने स्तोताओंके समान, 'धन-व्यय करके यज्ञानुष्ठान किया। 
हक गम असुर्रो और देवोंको अतिक्रम करके अवस्थित है । जलने ऐसा 
दु छ ही न क किया 3 जिसमें खपी इन्द्रादि देवता रहकर परस्पर मिलित देखते है'। 
Ee pe पा. जलने गर्भमें धारण किया है । गर्भसें सारे देवता संगत हाते 
७ उ है हैः 
पड हा hi ला 4 र हन र लोग नह जानते हे । 
0. अन्‍्तस्तल उन्हें सम्रफनेष्ती शक्ति नहीं पाये हुए है । हिम-रूपो अज्ञानसे सख होकर 
न be कत्पताएँ करते है । ते अपने लिते भेजन करते और स्तुतियों करके 
i लिये चेटा करते है-रैश्वर-तत्वका जिचार नही करते । 
११ 
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८३ सुक्त 

मन्यु देवता । तपःपुत्र मन्यु ऋषि। जगती और त्रिष्टुप्‌ छन्द्‌ । 
यस्ते मन्योऽत्रिधह्ञ्ञ सायक सह ओजः पुष्यति तिइवभानुषक्‌ । 
साह्याम दासमाय त्या युजा सहस्कृतेन सहसरा सहस्वता ॥१॥ 
मन्युरिन्द्री मन्युरेवास देवो मन्युहोंता वरुणो जातवेदाः । 
मन्यु' विश ईलते मानुषीयांः पाहि नो मन्यो तपसा सजोषाः ॥२॥ 
अभीहि मन्यो तत्रसस्ततरीयान्‌ तपला युजा वि जहि शत्र न्‌ । 
अमित्रहा वृत्रहा दस्युहा च विशत्रा वसून्या भरा त्वं नः ॥३॥ 
त्वं हि मन्यो अभिभूत्योजाः स्वयम्भर्भामो अभिमातिषाहः । 
विउजवप्रणिः सहुरिः सहात्रानस्मार्गोजञः प्रतनाखु धेहि ॥४॥ 
अभागः सन्नप परेतो अस्मि तत्र क्रत्वा तविषस्य प्रचेतः । 
> 2 Oe ७ € रू हु 
तं खा मन्थो अक्रतुजिहीलाहं स्वा तनूर्घलदेयाय मोहि ॥५॥ 


शुको दराचे । तुम [बलके कर्ता, बल-रूप और महान्‌ बळी हो । 
२ मन्यु ही इन्द्र है, देवता है, होता है, वरुण है' और जातप्रज्ञ अग्नि है' । सारी 
La = [at ~ A र्‌ 
मानवी प्रजा मन्युकी स्तुति करती है । मन्यु, तुम हमारे पितासे मिलकर हमारी रक्षा करो । 
0 


मन्यु .] तु स मह बळी हो । पधा | रे पि T ते ड < 
३ सदा ड्‌ ५ गे 
चार मे f ताका यक बनाकर शज रोक { तरूत करो || { 


~ 


तुम शत्रुओंके संहारक, तत्र और दृश्युओंके हन्ता हे। । हमारे लिपे समस्त घन ले आओ । 
सत डु 


४ मन्यु, तुम दूसरोंका हरानेचाले हा । तुम स्वयम्भू , दी सिशील, शत्रु -जयकारी, चारो ओर | 


> अं अ ज गो हे 
देखनेवाले, शत्रुओंका आक्रमण सहनेबाले और बळी हे। | हमारी सेनाओंको तेजस्विनी बनाओ 
~ में र | 
५ उत्तम ज्ञानवाले मन्यु, में यज्ञ-भागका आयोजन नहीं कर सका; इसलिये तुम्हें पूजा 
हे दे सका i महान्‌ हो; परन्तु तुम्हें में पूजा नहीं दे सका | मन्यु, इस प्रकार तुम्हारे यजनमें 
शाथलता करके इस समय में लज््जाका श्र कर रहा ह | अ 
भ है ॥ यपर झर रहा हू । अपने गुणके अनुसार, अपनी 
इच्छासे, मुझे बल देनेको पधारो । 
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बल व 5 छोटा मिमानी देव मन्य ज त्र पूजा स 
है, वह ओज और बल-दोनोंको धारण करता है । तुम्हारी सहायता पाकर हम दास और आर्य 
द्‌ ६ 


। 

|| 
| | 
f 
| 
॥ 
॥ 
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VP IRE 


अयं ते अस्स्युप मेह्यर्वाङ्‌ प्रतीचीनः सहुरे विश्वधायः । 
मन्यो वरजिन्नमि मामा धबृसस्र हनाव दस्यू रुत बोध्यापेः ॥६॥ 
अभि प्रेहि दक्षिणतो भत्र मेधा वृत्राणि जङ्घनाव भूरि । 
जुहोमि ते धरुणं मध्वो अग्रमुभा उपांशु प्रथमा पिबात्र ॥७॥ 


= सुत्त 
देवता, ऋषि, छन्द पू्वचत्‌ । 
` तया मन्यो सरथमारुजन्तां हषमाणासो धषिता मरुत्वः । 
तिग्सेषव आयुधा संशिशाना अभि घ्र यन्तु नरो अझ्निरूपाः ॥१॥ 
अञ्िरिव मन्यो त्विषितः सहस्व सेनानोनः सहुरे हृत एधि । 
हत्वाय शत्र न्‌ विभजस्त्र वेद ओजो मिमानो जि स्रूधो नुदस्व ॥२॥ 


६ मन्यु, में तुम्हारे पास पहुंचा हूँ | तुम अनुकूल होकर मेरे पाल आकर अआप्रतीणं होओ । तुम 
आक्रमणको सह सकते हो। सवके धारक हो। वञ्रघर मन्यु, मेरे पास बृद्धि प्राप्त होओ । 
मुझे आत्मोय समको । ऐला होनेपर में दस्युओंका बध कर सकता हू । 

७ मेरे पाख आओ । मेरे दक्षिण हाथकी ओर ठहरो । ऐता होनेपर हम दोनों वृत्रोंका 
विनाश कर सकगे। तमद लिये में मधुर ओर उत्तम सोमरलका हवन करता हाँ । हम दोनों 
सबसे प्रथम, एकान्त स्थानमें सोमपान करें । 


र्र 


१ मन्ध, तुम्हारे साथ एक रथपर चढ़कर तथा हर, घए और तीक्ष्ण वाणवाळे आयुधों- 
को तेज कर और अग्निफे समान तीक्षण दाहवाछे बनकर मरुत्‌ आदि युद्ध-नेता लोग सहा- 
यताके लिये युद्भमें जायं । 

२ मन्यु, अग्निके समान प्रज्वलित होकर शत्र ओंको हराओ । सहनशील मन्यु, तुस्हें 
बुलाया गया है । संग्राममें हमारे सेनापति बनो। शात्रु ओंका बघ करके उनको घन हमें दे दो । 
हमें चछ देकर शात्रुओंको मारो । 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


८४ सटौक ऋग्वेद्संहिता | < अ, १० म०, ३ अध्या/, ६ रे 


००७७-42-20 ललल 


सहस्व मन्यो अभिमातिमस्मे रुजन्‌ मृणन्‌ प्रमृणन्‌ प्रहि शत्रुन्‌ । | 
उग्र ते पाजो नन्ता रुरुधे वशीत्रश नयस एकज त्वम्‌ ॥३॥ 

एको बहूनामसि भन्यवीलितो विशां विशं युधये संशिशाधि । 

अक्तत्ततक त्वया युजा वयं द्युमन्तं घोषं विजयाय कृण्महे ॥४॥ 
विजेषकदिन्द्रइवानवत्रवो ऽस्माकं मन्यो अधिपा भवेह । 

प्रियं ते नाम सहुरे एणीमसि विद्या तमुत्सं यत आबभूथ ॥५। 
आभूत्या सहजा वज्‌ सायक सहो विभष्यभिभूतउत्तरम्‌ । 

क्रवा नो मन्यो सह मेद्येधि महाधनस्य पुरुहूत ससजि ॥६। " 
संसुष्टं धनमुभयं समाक्तमस्मभ्यं दत्तां वरुणञ्च मन्युः । 

मियं दधाना हृदयेषु शत्रवः पराजितासो अप नि लयन्ताम्‌ ॥७॥ 


| 
| 
| | 
| 
| 
| 


३ मन्यु, हमारा सामना करनेवाले शत्रुको हराओ । काटते-कारते और मारते-मासे 
शब्रुओंके सामने जाओ । तुम्हारे दुद्धषं बलको कौन रोक सकता है? एकाकी मन्यु. तुम शत्रु 
ओंके वशमें ले आते हो। 

४ मन्यु, तुम्हारी स्तुति की जाती है । तुम अकेले हो। युद्धके लिये प्रत्येक मनुष्यको 
तीक्षेण करो । तुम्हें सहायक पाकर हमारी दोप्ति कभी नष्ट नहीं होगी । जय-प्राप्तिके लिये. 
हम प्रबल लिइनाद करते हैं! । 

५ मन्यु, तुम इन्द्रक समान बिजेता हो । तुम्हारे बचनमें निन्दा नहीं रहतो | इल यज्ञा 
तुम हमारे विशिष्ट रक्षक वनो । सहनशील मभ्यु, तुम्हारा प्रियः स्तोत्र हम करते है'। तुः 
स्तोत्रले प्रवृद्ध होते हो, तुम्हें हम वलोत्पादक आनते हे । 

६ वञ्रतुल्य और शात्रुनाशाक मन्यु, शत्र -नाश करना तुम्हारा 
भव-कारी मन्यु, तुम उत्कृष्ट तेबको धारण करते हो । मन्यु, कमके सा 
युद्धमें स्निग्ध होओ । तुम बहुतोंके द्वारा बुलाये गये हो । 

७ वरुण और मन्यु-दोनों हो हमं पाये गये और लाये गये 
पराजित और विलीन हों। 


स्वभाव है। शत्र -परा' 
थ तुम हमारे लिये 


धनको दें । शात्रु लोग सीह 


ए ज ७ (Cc “ज 


| 

| 

॥ 
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७ अलुकाक । ८५ सरतत 


सोम आदि देवता । सूर्या ऋषि | त्रिष्टुप्‌ छन्द । 


सत्येनोत्तभिता भूमिः सूर्येणोत्तमिता द्योः । 


ऋतेनादिस्यास्तिष्ठन्ति दिवि से।मे अधि श्रितः ॥१॥ 
सोमेनादित्या बलिनः सोमेन एथिवी मही । 

अथो नक्षत्राणामेषासुपस्थे साम आहितः ॥२॥ 

सोमं मन्यते पपिवान्‌ यत्‌ संपिषन्त्योषधिम्‌ । 

सोमं यं ब्रह्माणो विदुन तस्याइनाति कउचन ॥३॥ 
आच्छद्विधानेशु पितो बाहतेः सोम रक्षितः । 
ग्राव्णामिच्छुण्वन्तिष्ठसि न ते अइनाति पार्थिवः ॥४॥ 


रते दु न क ली कर का 
रु यत्वा देव प्रपिबन्ति तत आ प्यायसे पुनः 
वायु सोमस्य रक्षिता लमानां मास आक्तिः ॥५॥ 
को i —— = = ~> कर जज -— न -0७१७००००८००/ ९१६ 
ये १ देवोमें सत्यरूप ब्रह्माने पृथिवीको आकाशमै रोक रख! है । सूयने युलोकको स्तम्भित 
| कर रखा है। यज्ञ'हुतिके द्वारा देवता रहते है । द्य॒लोकमें सोम अवस्थित है । 
9 २ सोमपे ही इन्द्रादि बड़ी होते है' । सौमसै ही प्रथिवी प्रकाण्ड हुई है। नक्षत्रोंके पास 
र १ 
साम रखा गया है। Fs | | 
| ३ जिस समय चनस्पति-रूपी सौमको पीला जाता है, उस समय लोग समभते हैं कि, , 
। उन्होने सोम-पान कर लिया । परन्तु ब्राह्मण लोग जिसे प्रकृत सोम कहते है, उसका कोई 
रा ड्र 
अय़ाज्ञिक पान नहीं कर सकता। 
| ४ सोम, स्तोता लोग छिपातेकी व्यवस्था जानकर तुस्है गुप्त रखते हैं । तुम पाषाणका 
न 
३६ शब्द्‌ खुनते हो । प्रश्ित्रीका कोई मनुष्य तुम्दारा पान नहीं कर सकता। 
| EE ~ 


से तुम्हारी वृद्धि होती है--क्षय नही । वायु सोमकी वैसे 


च सोम, तुम्हार पात करने | 
। दानोंको स्प्रूप एकसा है । 


५ दे [ स 
ही रक्षा करते हैं, जेते महाने वषको रक्षा करते है 
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रेभ्यासीदनुदेयी नाराशंसी न्योचनी । 

सूयोया भद्रमिद्वासो गाथयैति परिष्कृतम्‌ ॥६॥ 
चित्तिरा उपबहेणं चक्षुरा अभ्यञ्जनम्‌ । 
योभू मिः कोश आसीद्यदयात्‌ सूर्या पतिम्‌ ॥७॥ | 
स्तोमा आसन्‌ प्रतिधयः कुरीरं छन्द ओपशः । 
सूर्याय अश्विना वराग्निरासीत पुरोगवः ॥८॥ | 
सोमो बधूयुरभवद्‌ खिनास्तामुभा वरा । 

सयो यत्‌ पत्ये शसन्ती मनसा सविताददात्‌ ॥६॥ 
मनो अस्या अन आसीद्‌ योरासींदुत छदिः । 
शुकावनड्वाहावास्तां यदयात्‌ सर्या हम्‌ ॥१०। 
ऋक्सामाभ्यामभिहितो गावो ते सामनावितः ! 
श्रोत्र ते चक्र आस्तां दिवि पन्थाइ्चराचरः ॥११॥ 


९ कक है 
द खूयपुत्रीके विवाहे लप्रय “रेभी' नामकी खबाएँ उतकी सच्ची हुई 
ऋचाए उसकी दाली हुई थीं । सूर्याका अत्यन्त सुन्दर वस्त्र साम 2 
७ जिस समय सूर्या पति-ग्रहयें गयी उत्त सप्रय चेतन्य 
उबटन था | द्यावापृथिब्री हो उसके कोश थें | 
टु 2 र 
८ स्तोत्र ही उसके रथ-चक्रफे उड़े थे | कुटिर नामक छन 
लूयाके वर अश्विनीकुमोर थे और अग्नि अग्रगामी दृत । 
2 2 { 
६ सूया मत ही मन पतिक्गी कामना करती 
कया म डसके साथ हि 
गा, उस प लाम उसके साथ विवाह करने 
घर स्वीकृत किये गये । 
० सूर्या पत्ति में गयी 
१ ? न पतिके गृहमैं गयी । उसका सत्र ही उसझा शक्रट था । अ 
। सूय और चनमा उसके रथ-वाहक हुए । PR | 
११ अक्‌ और सामके द्वारा वर्णित दो | 
चहा ले जानेबाले इग री, दो 
ले हुए । सूयां, दोनां कान तुम्ारे 


थीं | नाराशंघी नामकी 
गानऊ द्वारा परिष्कृत हुआ था । 
स्प्रूप चादर था | नेत्र ही उच्चका 


द रथका भीतरो भाग था। 


प्रो जि 
थी । जि सप्य सूयने सूर्याको प्रदान 
इऽ्डुक थे । परन्तु अश्विद्य ही उसके 


| 
| 
b 


चृषभ वा क्षण: मसः 
EE वेषमरुप सूय-चन्द्र उसके शक्रटको यहाँले 
दे रथ-चक्र हुए | रथे च 


{| 
| 


f 


६ ४ 
ठेका मार्ग हुआ आकाश | | 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


क्‍ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


८ अ०, १० मए, ३ अध्या, § अनु0 ] सटीक ऋग्वेद-सं हिता 


शुची ते चक्र यास्या व्यानो अक्ष आहतः । 
१ € ~ 
अने मनस्मयं सूर्यारोहत्‌ प्रयती पतिम्‌ ॥१२॥ 
सूर्याया वहतुः प्रागात्‌ सविता यमवासजत्‌ । 
अघासु हन्यन्ते गावे।ऽजु न्योः पयु ह्यते ॥१३॥ 
यद्विना प्रच्छमानावयातं त्रिचक्रेण वहतु सर्यायाः | 
i ~ 
विइवे देवा अनु तद्वामजानन्‌ पुत्रः पितराववृणीत पूषा ॥१४॥ 
यदयातं शुभस्पती वरेधं सूर्यामुप । 
केक चक्र वामासीत्‌ क देष्ट्राय तस्थथुः ॥१५॥ 
ह्रेते चक्र सूयें ब्रह्माण ऋतुथा विदुः । 
अथेकं चक यहुयुहा तदद्धातय इद्विदुः ॥१६॥ 
सूर्याये देवेभ्यो मित्राय वरुणाय च। 
ये भूतस्य प्रचेतस इद तेभ्घाऽकरं नमः ॥१७॥ 
१२ जॉनेके समय तुम्हारे दुनों रथे ` पहियै नेत्र हुए वा अत्यन्त उज्ज्वल हुए। उल रथमें द 
बिस्तृत अक्ष (दोनों पहियोमें लगा हुआ मोटा डंडा) हुआ । पति-गुहमें जानेके लिये सूर्या मनो- 
रूप शक्तटपर चढ़ी। 

१३ पति-गुहमें जाते समय सूर्यने सूर्याके जो चाद्र दिया था, वह आगे-आगे चला । मघा नक्षत्रके 
उदय-कालमें चादर ( उपढौकन )फे अङ्ग-स्त्रखूप विदाईमें दी गयी गायोंको डंडेसे हाँका जाता हें 
और अर्जुनी अर्थात्‌ पूर्वा फादगुनी और उत्तरा फादगुनीमें उस चादरके रथसे ले जाया जाता है। 

१४ अश्विहयय, जिस समय तुम लोगोंने तीन पहियोंत्राले रथपर चढ़कर ओर सूर्दाके विवा- 
हरी बात पूछकर उससे विवाह किया था, उत समय सारे देवोंने तुम्हारे कार्यका समर्थन किया 
और तुम्हारे पुत्र ( पूषा ) ने तुम्हें बरण किया। 

१५ अश्विद्यय, ज्ञित समय तुमलोंग वर होकर सूयाके पाल गये, उल समय तुम्होरा चक्र कहाँ 
था? मार्गकी जिज्ञास करनेके समय तुम लोग कहां खड़े थे? 

१६ ब्राह्मण लोग जानते हैं कि, समयानुसार चलनेवाले तुम्हारे दो चक्र ( सये-चन्द्रात्मक ) 


प्रख्यात हैं और एक गोपनीय चन्द्र ( वषे )के विद्वान लोग समते है । 
१७ सूर्या, देवगण, मित्र और वरुण प्राणियोंके शुभचिन्तक है । उन्हें में नमस्कार करतो हूं । 
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न सटीक ऋग्वेद संहिता [८ अ०, १० म०, २ अध्या० ७ गा 


AANA NIA 


पूर्वापरं चरतो माययेतो शिशु क्रील तो परि यातो अध्वरम्‌ । 
विद्वान्यन्ये। भुवनाभिचष्ट क्रतूरन्यो विद्घजायते पुनः ॥१८॥ 
नवानवे। भत्रति जायमानोऽह्णां केतुरुषसामेत्यम्रम्‌ । 

मागं देवेभ्यो वि दधास्यायन्‌ प्र चन्द्रसास्तिरते दीघमायुः ॥१६॥ 
सुकिंशुकं शाल्मलिं विश्वरुप हिरण्यवण स॒द्ृतं सुचक्रम्‌ । 

आ रोह सूये अमृतस्य लोकं स्योनं पत्ये वहतु ऋणुष्य ॥२०॥ 
उदीर्ष्वातः पतिवती हृयेषा विश्वावसु नमसः गीभिरीले । 


अन्यामिच्छ पितृषदं व्यक्तां स ते भागो जनुषा तस्थ विद्धि ॥२१॥ | 


उदीर्खाता विश्वावसा नमसेलामहे खा । 

अन्यामिच्छ प्रफड्यं सं जायां पत्या सज ॥२२॥ 

अनृक्षरा ऋजवः सन्तु पन्था येभिः सखायो यन्ति नो वरेयम्‌ । 
समयमा सं भगो नो नितीयात्‌ सं जास्पत्यं सुयममस्तु देवाः ॥२३॥ 


१८ ये दोनों शिशु (सूये और चन्द्र) अपनी शक्तिसे पूवे-पश्चिममें पिचरण करते है।ये 


क्रीड़ा करते हुए यज्ञमें जाते है | इनमेंसे एर चन्द्रमा संघारमें ऋतु-व्यवस्था करते हुए अश्यको 
देखते है और दूसरे सूये शतु-विधान करते हुए वार-बार जन्म लेते है ( उदय-अस्त होते है' )। 
१६ सूर्य दिनके सूचक है । प्रतिदिन नये होकर वह प्रातःकाल सामने आते है' । आकर देतोंको 
यज्ञ-भाग देनेकी व्यवस्था करते है । चन्द्रमा चिर जीवन देते है 
२० सूर्या, तुम अपने पतिग्रहमें जाते समय शोभन पछाश-ब्र॒क्ष और शाल्मली वृक्षसे निर्मित 


५ ~ ८. 
नानारूप, सखार्णवर्ण, उत्तम और शोभन चक्रप्राले रथपर चढ़ो । सुघकर और अमर स्थानमै / 


सोमके लिये जाओ । 


२१ विश्वावसु, यहाँसे उठो; क्योंकि इल कन्याका विवाह हो गया । मै नमस्कार 
और स्तोत्रके द्वारा विश्वावसुकी स्गुति करता हुँ। यदि कोई दूखरी कन्या पितगग्रइमें विवाहके | 


योग्य हुईं हो, ता उसके पाल जाओ। वही तुम्हारे भाग्यमें जनमी है | उसकी बात जानो । 


२२ बिश्वावसु, यहाँसे उठो । नमस्कारके द्वारा मै तुम्हारी पूजा करता हूं । किल्ली | 


बृहत्‌ नितस्ववाली कन्याके पाल जागो और उले पत्ती यताऊर पतिले मिलाओ । 


२३ देवो, वह माग सरल और कण्टर-विहीन हों, जिनसे हमारे भित्र लोग कन्याके | 


पिताके पाल जाते हैं। अथेमा और भग देवता हमें भळी भाँति छे चलें | पति-पत्नी मिलकर रहें । 
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प्र त्वा मुञ्चामि वरुणस्य पाशाद्येन च्वाबध्नात्‌ सविता सुशेवः 

ऋतस्य योनो सुक्रतस्य लोकेऽरिष्टां त्वा सह पत्या दधामि ॥२४॥ 

प्रेता मुञ्चामि नामुतः सुवद्धाममुतस्करम्‌ । 

यथेयमिन्द्र मीढवः सुपुत्रा सुभगासति ॥२५॥ 

खेतो नयतु हस्तग्द्याशत्रना त्वा प्रत्रहतां रथेन । 

श॒हान्‌ गच्छ गहपल्ली यथासो वशिनी त्वं विदथमा वदासि ॥२६॥ 

इह प्रियं प्रजया ते समृध्यतामस्मिन्‌ णहे गाहँपत्याय जागहि । 

एना पत्या तन्वं संसजस्वाधा जित्री विदथमा वदाथः ॥२७॥ 

[oN ७ ~ क्‌ 00. 

नीळलेहितं भवति क्रकत्यासक्तिव्यज्यते । 

एधन्ते अस्या ज्ञातयः पतिबन्धेषु बध्यते ॥२८॥ 

परा देहि शामुल्यं ब्रह्मभ्यो त्रि भजा वसु। 

कृत्येषा पद्वती भूर्या जाया विशते पतिम्‌ ॥२६॥ 

२४ कन्या, सुन्द्र-शरीर सूयेदेत्रने जिस बन्धनसे तुम्हें बाँधा था, उसी वरुणके ( सूये 
द्वारा प्रेरित होकर वरुण ही बाँत्रते हैं ) पाशले में तुम्हे छुड़ाता हूं। जो सत्यका आधार 
हैं और जो सत्कर्मका निबास है, उसी स्थानपर तुम्हे नित्रिघ्च रूपसे, पलिके साथ, स्थापित करता हूं । 

२५ में कन्याको पितृ-कुलसे छुड़ाता हूं । दूसरे स्थानसे नहीं | भत ग्रहमें इसे भली भांति 
स्थापित करता हूं । वर्षक इन्द्र, यह सौभाग्यवती ओर खुपुत्रवालो हो | 

२६ तुम्हे हाथमें धारण करके पूषा यहाँले छै जायं। अश्विद्यय तुम्हें रथसे ले जायं । 
गहमें जाकर गहिणी बनो । पतिके वशमें रहकर भृत्यादिका व्यवस्थापन करो । 

२७ इस गहमें सन्तान उत्पन्न करके प्रसन्न होओ। यहाँ सावधान होकर काय करना। 
स्वामीके साथ अपने शांरीरको सम्मिलित करो । बृद्धावस्पातरु अपने गहमैँ प्रभुता करो । 

२८ पाप-देवता ( कृत्यो) नील और लोहित वर्णके हो रहे है । इल स्त्रीपर संबद्ध कृत्याको 
छोड़ा जाता है। तब इल नारीके जातीय लोग बढ़ रहें है । इसका पति सांसारिक बन्धनमें है। 

२६ मलिन वस्रक्ा त्याग करो । ब्राह्मणोंको धर दो । कत्या चली गयी है । पत्नी पतिमें 


सम्मिलित हो रही है। 
१२ 
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i बाप: सका: रमर: 
OAAAANANNAAANANNANANAANARARANNAANNAANNNANNAANNAAANANNAAAAAN 


अश्नीरा तनूभेत्रति रुशती पापयामुया । 
पतियद्वध्वो वाससा स्वमङ्कमभिधित्सते ॥३०॥ 

ये वध्वइचन्द्र वहतुः यक्ष्मा यन्ति जनादनु |. 
पुनस्तान्यज्ञिया देवा नयन्तु यत आगताः ॥३१॥ 
सा विदन्‌ परिपन्थिनो य॒ आसीदन्ति दम्पती । 
सुगेभिदु गमतीतामप द्रान्खरातयः ॥३२॥ 
सुमङ्गलीरियं वध्रिमां समेत पश्यत । 
सौभाग्यमस्यै दत्तायाथारतं वि परेतन ॥३३॥ 
तृष्टमेतत्‌ कटुकमेतदपाष्ठवद्विषवन्नेतदत्तवे । 

सर्यो ये ब्रह्मा विद्यात्‌ स इद्वाधूयमहेति ॥३४॥ 
आशसनं विशसनमथो अघित्रिकर्तनम्‌ । 

सूयांयाः पश्य रूपाणि तानि ब्रह्मा तु शन्धति । उप 


यु न 

३० यदि पति बधूके वस्त्रते अपने शरीरको ढकनेकी चेष्टा करता है, तो डलपर क्रत्याका 
जु ७, 
क्रमण होता है आर उज्ज्वल शारीर भी श्री-प्रष्ट हो जाता है। 


3 ले 
११ जो लोग बरसे वधक पिल्े गाहूलाद्कजनक चाद्रको लेनेको आये थे. उ हे 
भागन्त्राही देवता उनके स्थानपर लोटा दें हे 


; द्‌ वा विफळ-प्रयास कर दे । 
हेर जा शत्रताके लिये इन -दम्पतीके पाल आते हैं, वे विनष्ट हों। द्‌ 
(०9 ० 
द्वारा असुविधाको नष्ट कर दे | शत्र लोग दूर भाग जाय | Fe 
३३ यह वधू शोभन कह्याणाड़ी ॐ 
स्थामीकी प्रियपात्री बननेक! 


आशोवोद देकर सब लोग अपने अपने घर चले. जाय॑ | 
३४ यह बस्त्र दूषित, अग्राह्मय, मलि 


ब्राह्मण सूर्याको जाने, वही यह बस्त्र पा सकता है । 
C_ ~ र ~ ह ~ 
३४ सूयाको मूत्त केसी है, देखो । इशक . वस्त्र कहीं प्रथ 


भौर कहीं चारो ओर फटा है।जो बहा है म फरा है | कहां बोचमें फटा है 


' रहा इसका संशोधन करते है'। 
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पती खुबिधाके 
हे । सभी आशीर्वादकर्त्ता आधे और इसे देख । इसे ॥ 


त और विषयुक्त है । यह व्यवहारके योग्य नहीं है । जो | 


दिः 


हो 


स्तः 


* 
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| अँ०, १० मं०, $ अध्यां०, ७ अनुः ] सटीक झग्चैद्सहिता 8३७: 


> ए 
PST Ti 2 कक उयायाउुक समा आया या या ता अभय INTIS LL I ०१८ 
i 


गृभ्णामि ते सोभगत्वाय हस्त मया पत्या जरदृष्टियथास: । 

| सगो अयमा सविता पुरन्धिमद्य खादुगाहपत्याय देवाः ॥३६॥ 

| तां पूषञ्छितमा मेरयस्त्र यस्यां बीजं मनुष्या वपन्ति । 

| या न ऊरू उशती विश्रयाते यस्यामुशन्त घहराम शोषम्‌ ॥३७॥ 
| तुभ्यमग् पर्यवहन्सूर्यां वहतुना सह । 


| 
हा 
| 3 
| 


| पुनः पतिभ्यो जायां दा अग्ने प्रजया सह ॥३८ः 
। पुनः पलीमस्िरदादायुषा सह वचसा । 


दीर्घायुरस्या यः पतिर्जीवाति शरदः शतम्‌ ॥६॥ 
सामः प्रथमा विविदे गन्धर्वो विविद उत्तरः । 
तृतीया अझ्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः ॥४०॥ 


क RR 

३६ तुम्हारे सौभाग्यके लिये में तुम्दारा हाथ पकड़ता हूं। मुझे पति पाकर तुस बृद्धा- 

। वस्थामें पहुंचना-यही मेरी प्रार्थना है। भग, अर्थमा और पूषाने तुम्हें मुझे शृह-भर्म चळानेके लिये 
दिया है । 

३७ पूषा, जिस नारीके गर्भमें पुरुष बीज बोता है, उसे तुम कल्याणी बनाकर भेजो । कामिनी 

+ होकर वह अपना उरु-द्य विस्तारित करेगी और हम कामवश होकर उसमें अपना इन्द्रिय प्रहार 


'  करेगे। ` 

३८ अग्नि, ओढुनीके साथ सूर्याको पहछे तुम्हारे ही पास ले जाया जाता है। तुम 
सन्तान-रहित वनिताको पतिके हाथ सौंपते हो । 

३६ अग्निने पुनः सौन्दर्य और परमायुक्रे साथ चनिताको दिया। इसका पति दीर्घायु 
होकर सौ वर्ष जीवित र्हेगा। 
| ४0 सोमने सबसे प्रथम तुम्हें पत्नी-रूपसे प्राप्त किया। तुम्हारे दूसरे पति गन्धर्व हुए 
और तीसरे अग्नि | मञुष्य-चंशजञ तुम्हारे चौथे पति हे । 
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६ 
सोमा दृदहन्धवाय गन्धर्वो दददग्नये । है 
रयि च पुत्राउचादादभिमहयमथो इमाम्‌ ॥४१॥ 
इहैव स्तं मा वि योष्टं विइवमायुव्येइ्नुतम्‌ । 
~ नौ OQ \ 
क्रीलन्तो पुत्र नप्तृभिर्मोदमानो स्वे णहे ॥४२॥ 
आ नः प्रजां जनयतु प्रजापतिराजरसायस समनक्सयमा । 
०0 So re पर 
दुमङ्गळीः पतिलोकमा विश शन्नो भव द्विषदे शं चतुष्पदे ॥8१॥ | 
अधोरचक्ष्‌रपतिधन्येधि शिवा पशुभ्यः सुमनाः सुवर्चाः । । 
0 सू ~ १204 ५ क 
वारसूदेवकामा स्योना शन्तो भवद्विपदे शं चतष्पदे ॥४४॥ 
इमां समिन्द्र मीढवः सुपुत्रां सुभगां क्कणु । 
दशास्यां पुत्रानाधेहि पतिमेकादशं कृधि ॥४५॥ 
सम्राज्ञी वसुरे भव सम्राज्ञी खश्वां भव । 
ननान्दरि समाज्ञी भव सम्राज्ञी अधि देवृष ॥४६॥ 
>] 
३१ खोमने उ स्त्रीका गन्धव को दिया, गन्धर्वने अग्नि 
सन्तान-सहित मुझे दिया । १ गन्धवने अञ्चिको दिया और अझ्िने धन. 
४२ वर और वधू, तुम दोनों यहीं रहो, परर 
i २ १ परस्पर पृथक्‌ नहीं हो द्य 
करना | अपने गृहमें रहकर पुत्र-पोत्रोंके साथ आमो द्‌, आहाद्‌ हर ऑन ह है. 
४३ ब्रह्म! वा प्रजापति सु सन्तति दें और अर्यमा बुढ़ापेतक हमें. साथ 7 जा ता 
तुम मङ्गलमयी होकर लाह ठहरना | हमारे मनुष्यों और पशुओंके लिये कदपाणकारिणी र , 
५ मु ैँ 200 नेत्र निर्दोष हा | तुम पतिके लिये मङ्घलमयी हो । पशुओंके डिये ई i 
कारिणी होओ । तुम्हारा मन प्रफुरल हो और Ns र छ 
अर तिल तुम्हारा सौन्दर्य शुंश्र हो गीर- ॥ 
र देवोंकी ड भक्ता होओ | हमारे मनुष्यों और एशुओंके लिये कल्थाणमयी | - गत 
र) हक नारीको उत्तम पुत्र और सौभाग्यवाली करो । इसके गर्भमै दस । 
पुत्र स्थापित करो- पतिको लेकर इसे ग्यारह व्यक्तिवोळी बनाओ । || 


४६ बधू, तुम सास, स 
०.2 , ससुर, ननद और देवरोकी म ह 
प्रभुत्व करो । i सत्रा ( महारानी ) बनो--सबके ऊपर 
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समञ्जन्तु तरिइवे देवा; समापो हृदयानि नौ | 
सं मातरिश्वा सन्धाता समु देष्ट्री दधातु नौ ॥४७॥ 


. -+८»+ 39986 छुन 


४७ सारे देवता हम दोनोंके हृदयोंको मिला दें। जल, वायु, धाता और सरस्वती हम 
दोनोंको संयुक्त करे । 


तृतीय अध्याय समाप्त 
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चतुर्थ अध्याय 


८६ फुक्त 


देवता और ऋषि इन्द्र, वृषाकषि, इन्द्राणी आदि। पञ्चपदा पक्ति छन्द । 


वि हि सोतारखक्षत नेन्द्र देवममंसत । 
यत्रामददबषाकपिरथ :पुष्टेषु मत्सखा विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ।।१॥ 
परा हीन्द्र धावसि वृषाकपेरति व्यथिः । 

नो अह प्र विन्दस्यन्यत्र सोमपीतय विउवस्मादिन्द्र उत्तरः ॥२॥ 
किमय त्वां वृषाकपिइचकार हरितो सृगः । 

यस्मा इरस्यसीदु न्वर्यो वा पुष्टिमद्वसु विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥३॥ 
यमिमे त्वं वृषाकपिं प्रियामन्द्राभिरक्षसि । 

वा न्वस्य जम्भिषदपि क्णो वराहयुविश्चस्मादिन्द्र उत्तरः ॥४॥ 


१ में ( इन्द्र )ने सोमाभिषव करनेके लिये स्ताताऔको कहा था। परन्तु उन्होंने इन्द्र्की स्तुति 
नहीं की-दृषाकपिकी ही स्तुति की। सोम-प्रवृद्ध यज्ञमै स्वामी वृषाकपि ( इन्द्र-पुत्र ) मेरे सखा 
होकर सोम-पानसे हृष्ट हुए। तो भी में ( इन्द्र ) सबसे श्रेष्ठ हूः । 

२ इन्द्र, तुम अत्यन्त चलित होकर वृषाकपिके पास जाते हा । तुम सोम-पानके लिये 
नहीं जाते हो। इन्द्र सवं-श्रेष्ठ है' | 

३ इन्द्र, वृषाकपिने तुम्हारा क्या भला किया है कि, लुम उदार होकर हरित-वर्ष झुग 
बृषाकपिको पुष्टिकर धन देते हो । इन्द्र सर्वश्रेष्ठ है । 

४ इन्द्र, तुम जिल प्रिय वृषाकपिकी रक्षा करते हो, उसके कानको वराहाभिलाषी कुक्कुर 
काटे | इन्द्र सबं-श्रेष्ठ है । क 
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प्रिया तष्टानि में कपिव्यक्ता व्यदूदुषत्‌ । | 
शिरो न्वस्य राविषं न सुगं दुष्कृते भुवं विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥५॥ 
न मत्‌ खीसु भसत्तरा न सुयाशुतरा भुवत्‌ । 

न मत्‌ प्रतिच्यत्रीयली न सत्ऋश्युधमीयक्ली विश्रस्मादिन्द्र उत्तरः ॥६॥ 
उवे अम्ब सुलाभिके यथेवाङ्ग भविष्यति । 


भसन्मे अम्ब सक्थि मे शिरो मे वीत हृष्यति विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥७॥ 

कि सुबाहो स्वङ्गरे एथष्टो एथ॒जाघने । 

कि शुरपरनि नस्घमम्पमीषि व्रषाकपिं विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥८॥ 

अत्रीरामिव मामयं शरारुरभिमन्यते । 

उताहमस्मि वीरिणीन्द्रपत्नी मरुत्सखा विइवस्मादिन्द्र उत्तरः ॥8॥ 

५ (इन्द्राणीकी उक्ति) मेरे लिये यजमानोंके द्वारा कदिपत, प्रिय और घृत-युक्त जा सामग्री 
रखी हुई थी, उसे बृषाकपिने दूषित कर दिया । मेरी इच्छा है कि, में इसका तिर काट डाळू'। 
में इस दुष्टकर्माको सुख नहीं दे सकती। इन्द्र लचे श्रेष्ठ है'। 

& मुझसे बढ़कर कोई स्त्री सौभाग्यवती नहीं है-छुपुत्रवालां भी नहीं है । मुझसे बढ़कर 


कोई भी स्त्री पुरुष ( स्त्रामो ) के पाज शरोरको नहीं प्रफुइछ कर सकती और न रति-समयमें 
दोनों जाँघोंको उठा ही सकती है। 


७ ( बृषाकपिकी उक्ति-) माता ( इन्द्राणी ). तुमने खुन्दर लाभ किया है। तुम्हारा अङ्ग, 
जङ्घा, मस्तक आदि आवश्यक्रतानुतार हा जायंगे प्रेम्राळापसे कोसिलादि पक्षीके समान तुम 
पिताको प्रसन्न करो । इन्द्र सर्वश्रेष्ठ है । 

(इन्द्रकी उक्ति- ) सुन्दर भुज्ञाओं, सुन्दर अङ्गुलियों लम्बे बालों और मोटी जाँघों 
चाळी तथा वीर-पत्नी इन्द्राणी, तुम वृषाकपिपर क्यों क्रद्ध हो रही हो ? इन्द्र सल-श्रेष्ड है । 

६ ( इन्द्राणीका कथन--) यह हिंसक बृषाकपि सुझे पति-पुत्र-विहीनाके समान समझता । 
है। परन्तु मैं पति'पुत्रचाली इन्द्र-पत्नी हू । सेरे सहायक मरुत्‌ लोग हैं । इन्द्र सबे-श्रष्ठ है 
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संहोत्रं स्म पुरा नारी समन वात्र गच्छति 

वेधा ऋतस्य वीरिणीन्द्रपत्नी महीयते विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥१०॥ 
इन्द्राणीमासु नारिषु सुभगामहमश्रवम्‌ । 

नह्यस्या अपरं चन जरसा मरते पतिविइतस्मादिन्द्र उत्तरः ॥११॥ 


नाहमिन्द्राणि रारण सस्युव्र षाकपेक्र ते । 

यस्येदमप्यं हत्रिः प्रियं देतेषु गच्छति विउवस्मादिन्द्र उत्तरः ॥१२॥ 
वृषाकपायि रेवति शुपुत्र आदु सुस्नुषे । 

घसत्त इन्द्र उक्षणः प्रियं काचित्करं हविविशवस्मादिन्द्र उत्तरः ॥१३॥ 
उच्णा हि मे पञ्चदश सांक पचन्ति विंशतिम्‌ । 


उताहमझि पीत्र इदुभा कुक्षी प्रणन्ति मे विइवस्मादिन्द्र उत्तरः ।१४॥ 


> "ए 200. 


१० जिस समय हवन वा युद्ध होता है, उल समय पति और. पुत्रवाली इन्द्राणी वहाँ 
जाती है । वह यज्ञा विधान करनेवाली है--उनकी पूजा सब लोग करते है. । इन्द्र सर्व 
श्रेष्ठ है । 


> 


११ (इम्द्रकी उक्ति- ) सब स्त्रियोमें मैंने इन्द्राणीको सौभाग्यवाली खुना है । अन्यान्य 
पुरुषोंके समान इन्द्राणीके पतिको बुढ़ापेमें पड़कर नहीं मरना पड़ता । इन्द्र सचे-श्रं ष्ठ हे 

१२ इन्द्राणो, अपने हितेषी वृषाकपिके विना में नहीं प्रसन्न रहता । वृषाकृपिका हो प्रीतिकर 
द्रव्य (हवि आदि) देवोंके पास जाता है। इन्द्र सर्वश्रेष्ठ है । 


१३ बृषाकपिकी स्त्री, तुम धनशालिनी, उत्तम पुत्र्याछी और सुन्दरी पुत्र-वध हो। | | 
तुम्हारे बृषों (साँडो ) को इन्द्र खा जायं । तुम्हारे प्रिय और खुखकर हविका वह भक्षण करे। ' 


इन्द्र सवे-श्रे्ठ है 


१४ ( इन्द्र्की उक्ति) मेरे लिये इन्द्राणीके द्वारा प्रेरित याक्षिक लोग पन्द्रह-चील साँड | 


वा बेल पकाते हैं ।उम्हें खाकर में मोटा होता ह' । मेरो दानों कुक्षियोंको याज्ञिक लोग सोमसे 
भरते है इन्द्र सवं-भ्रोष्ठ है । 
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वृषभो न तिम्मश्वङगोऽन्त्थथेषु रोरुवत्‌ । 
मन्थस्त इन्द्र शां हृदे यं ते सुनोति भावयुविइवस्मादिन्द्र उत्तरः ॥१५॥ 
- न सेशे यस्य रम्त्रतेऽम्तरा सक्थ्या कपृत्‌ ।. 

सेदीशे यश्य रोमशं निषेदुषो विजुम्भते विइतस्मादिन्द्र उत्तरः ॥१६॥ 
न सेशे यस्य रोमशं निषेदुषो विजुम्भते। 

सेदीशे यस्य रम्बतेऽन्तरा सक्थ्या कएद्विउवस्मादिन्द्र उत्तरः ॥१७॥ 
अयमिन्द्र वृषाकपिः परस्त्रन्तं हतं विदत्‌ । 

असिं सूनां नवं चरुमादेधस्यान आचितं विइवस्मादिन्द्र उत्तरः ॥१८॥ 
अयमेमि विचॉकशद्विचिन्वन्‌ दासमायम्‌ । 

पिबामि पाकसुत्वनोऽभि धीरमचाकशं विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥१&॥ 


१५ इन्द्र, जेसे तीक्णश्टङ्ग वपम गोइन्दमै गजेन करता £ हुआ रमता है, वैसे ही 
तुम भी मेरे साथ रमग करो । तुम्हारे हृदये लिये द्धिमन्थन, शब्द करता हुआं, कल्याणकर 
हो | भाव|मिलाषिणी इन्द्राणी जिस सोमका अभिषत्र करती हैं, वह भी कदयाणकर हो । इन्द्र 
सर्व-श्रेष्ठ हैं । क 

१६ (इन्द्राणीकी उक्ति-) इन्द्र, वह मच मैथुन 200 नई ह दो सकता, जिसको 
पुरुषाङ्ग दोनों जघनोंके बीच लम्बायमान है । .बही समर्थ हो सकता दै, जिसके बैठनेपर लोम- 
युक्त पुरुषाङ्ग वल प्रकाश करता वा कळता है। इन्द्र स्वे-श्रेष्ठ है । # 

१७ ( इन्द्रकी उक्ति--) वह मनुष्य पैथुत करनेमें समर्थ नहीं हो सकता, जिसके गेठने 


पर लोम-युक्त पुरुषाङ्क बल प्रकाश करता है । वही समर्थ हो सकता है, जिसका पुरुषाडुः 


दोनों जघनोंके बीच लम्बायमान हे । 
ट चालेको अ षयमें भरा हुआ पावे । यह खड्ग 
१८ इन्द्‌, -वृषाकपि दूसरेका धन चुरानेवालेको अपने विषय हु ह खडग, 


° नट है 
३ का शाकट प्राप्त करे | इन्द्र सव-श्रेष्ठ है । 
सूना ( बध-स्थान ), नया चह और काठ 


१६ मैं (इन्द्र ) यजमानोंको देखते हुए, आयाका अन्वेषण करते हुए और शात्र ओंको दूर 


करते हुए यज्ञमें आता हूँ । सोमाभिषत्र करनेवाले और हवि पकानेवालेका सोम पीता हू । 


बुद्धिमानकों देखता ह. । इन्द्र सवे-श्रेष्ठ हैं । 
१३ 
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धन्व च यत्‌ इन्तत्र च कति सत्ता वि योजना । 

नेदीयसे। वृषाकपेऽस्तमेहि णहाँ उप विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥२०॥ 
पुनरेहि वृषाकपे सुविता कल्पयावहै 

य एषः स्वप्गनंशन्नोस्तमेषि पथा पुनविश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥२१॥ 
यदुदओो वृषाकपेः शहमिन्द्राजगन्तन । 


कस्य पुल्वघे। मुगः कमगञ्जनयोपने। विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥२२। | 


पशह नाम मानवी साक ससव विंशतिम्‌ । | 
भद्र भल त्यस्या अमूयस्या उदरमामयद्विशवस्मादिन्द्र उत्तरः ॥२३। 
७ सुत्त 
रक्षोत्त अझि दैवता । भरद्वाज-पुत्र पायु ऋषि । अनुष्टुप्‌ आदि छन्द्‌ । 
रक्षोइणं वाजिनमा जिघमि मित्रः प्रथिष्ठमुपयामि शर्म । 
शिशानो अझिः ऋतुभिः समिद्धः स नो दिवा स रिषः पातु नक्तम्‌ ॥॥ 


२० जळ-शन्य मस्देश और काटने योग्य बनमें कितने योजनोंका अन्तर है ? षाक 


पासके गृहमे ही आश्रय ग्रहण करो । इन्द्र सर्व-भ्रंष्ठ है' । 


२१ तृषाकपि, तुम फिर आओ । तुम्हारे लिये हम (इन्द्र और इन्द्राणी ) उत्तमोत्तम का 


करते है क स्वप्न-ताशक सूय जले अस्त होते है, वैसे ही तुम भी घरमै आओ । इन 
सबे-भ्रोष्ठ है | - ४ 
२२ त्रषाकपि और इन्द्र, ऊपर मुह किये हुए तुम लोग मेरे गृहमें 
और जन-हष-दाता सुग .कहा गया ? इन्द्र सच-श्रेष्ठ हे । 
२३ इन्द्रके द्वारा 


आओ । बहुभोता 


छोड़े गये घाण | 
(तौ का लल द मचुपुश पशुने बीस पुत्रांको उत्पन्न किया। जि 
रश ) का उदर मांटा हुआ था, उत्तरका करपाण दो। इन्द्र सर्व 


श्रेष्ठ है | 
१ राक्षस-नाशक 


Ds sais 
बला, यजमानोंके मित्र और स्थूळ अञ्चिक्चा 
घरको जाता हु । ज्ताछाओंको तेन करते हुए 


हिसक राक्षसोंसे दिन-रात बच्चावे। 


घृतस हवन करता हुँ। 
माझ यत्रमानोंहे द्वारा प्रज्यालित होते है । अ्चि हा) 
S ॥ 
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अयोदंष्ट्रो अचिषा यातुधानानुप स्पर्श जातवेदः समिद्धः | 
आ जिह्वया मूरदेवान्‌ रभस्व क्रव्यादे वृक्‍त्यपि घत्खासन्‌ ॥२॥ 
उभोभयाविन्दुष पेहि दंष्ट्रा हिंखः शिशानोऽवरं परं च । 
उतान्तरिक्षे परि याहि राजञ्जम्भेः सं घेह्यमि यातुधानान्‌ ॥३॥ 


| यज्ञोरिषः सन्नभमाने अग्ने वाचा इाल्याँ अशनिभिदिहानः । 

॥ रो oS 

| ताभिविध्य हृदये यातुधानान्‌ प्रतीचा बाहून्‌ प्रति भङ्ध्येषाम्‌ ॥४॥ 
अग्ने त्वचं यातुधानस्य भिन्धि हिंखाशनिहरसा हन्त्वेनम्‌ । 


| प्र पर्वाणि जातवेदः शुणीहि क्रव्यात्‌ क्रविष्णुवि चिनोलु वृक्णम्‌ ॥५॥ 
| यत्रदानीं पश्यसि जातवेदस्तिष्ठन्तमञ्न उत वा चरन्तम्‌ । 
| यद्वान्तरिक्ष पथिभिः पतन्तं तमस्ता विध्य | शत्रो शिशानः ॥६॥ 
उतालब्धं स्प्रणुहि जातवेद आलेभानाष्टिभिर्यातुधानात्‌ । 
अग्ने पूर्वो नि जहि शोशुचान आमादः चिंविकास्तमदन्खेनीः ॥७॥ 


२ ज्ञानी अग्नि, लोह-दन्त ( तीक्ष्ण-दन्त ) होकर अपनी ज्यालासे राक्षलौंका जलाओ । 


मारक राश्चल्लोंको उप्रालासे मारो । मांल-भक्षक राक्षसोंको काट करके मुहमें रख लो । | 
.३ दोनों ओस्के दाँतोंसे युक्त अग्नि, तुम राक्षवोंके हिंसक हो । दोनों ओरके दाँतोंको तेज करते इ 
# उन्हे राक्षसोंमें बैठा दो ! शोभावान्‌ अझि, अन्तरिक्षस्थ राक्षसोंके पाल जाओ और दाँतोंसे राक्षसोंको 


पीस डालो । Re क सोगाक 
४ अग्नि, तुम यज्ञसे और हमारी स्तुतिसे वाणोंको नवाते हुए और उनके अग्र भागोंको 
s ~ 


चञ्र-संयक्त करते हुए राक्षसोंके हृदयको छेदो । उनकी रगड़ डालो । है ५ 
न घ्नी अग्नि, राक्षलोंके चमड़ेको काट डालो । हिसक वज्र उन्हें तेजसे मारे । राक्षसोंके 
अङ्कों को फाड़ो । मांप-भक्षक बुक आदि सांखासिलाषी होकर इनका मॉस खायं । ई ठ 
६ ज्ञानी अग्नि, चाहे राक्षत खड़ा रहे, इधर-उधर _ घूमता रहे, आकाशे रहे अथवा मांग 
| जाय -जहाँ कहीं भी तुम उसे देखते हो, तेज बाण फंकछूर उसे छेदो | आ 
७ ज्ञाती अग्नि, आक्रमणकर्त्ता राक्षसे हाथखे आक्रान्त व्यक्तिको ऋष्टि ( दो धारोंवाले 
खड्ग ) ले बत्राओ । अग्नि, उञ्डत्रळ सूत श्रारण झरे सबसे पहले अपक्त मांस ख।नेवालोंको 


hl 


"गारो । ये पक्षिया उस राक्षसको ख्रायं । 
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इह प्र ब्रहि यतमः से अग्ने यो यातुधानो य इदं कृणोति । 
तमा रभस्व समिधा यविष्ठ नृचक्षसश्चक्षष रन्धयनम्‌ ॥८॥ 
तचणेनाञ्ने चक्षुषा रक्ष यज्ञ प्राञ्च वसुभ्यः प्रणय प्रचेत्तः । । 
हिं्न रक्षांस्यभि शोशुचानं मा छा दभन्‌ यातुधाना नृचक्षः ॥॥ 
नृचक्षा रक्षः परि पझ्य विक्ष तस्य त्रीणि प्रति श्रृणीद्यम्मा । 
तस्याम्ने वृष्टीहरसा शुणीहि त्रेधा सूल यातुधानस्य ब्ृइच ॥१०॥ 
त्रियातुधानः प्रसितिं त एत्इतं यो अझ्ने अनृतेन हन्ति । 
तमचिषा स्फूजयन्‌ जातवेदः समक्षमेनं णते नि बुङ्घि ॥११॥ 
तदभ्नं चक्षुः प्रति धेहि रेभे शफारुजं येन पश्यसि यातुधानम्‌ ¦ 
अथववञच्योतिषा देव्येन सत्यं धृतेन्तमचितं न्योष ॥१२॥ 


८ अञ्चि, कहो, कौन राक्षल इल यज्ञमें विन्न करता है। तदणतम अञ्चि, काष्ठ द्वारा प्रद्न 
लित होकर तुम उल राक्षजको मारो। मनुष्योफे ऊपर तुम क्रपामयो द्वष्टि डा 


लते हो । उस 
इष्टिसे इस राक्षसको मारो । 


अझि, तुम तीक्ष्ण तेजसे हमारे यज्ञकी रक्षा करा । उत्तम ज्ञानवाले अग्नि, इस यज्ञको 

धनरे अछुकूल करो । मनुष्योंके दशक अञ्चि, तुम राक्षल-घातक हा । तुम्हें राक्ष न मारे। 
१० मञुष्यःदशंक अभि, मनुष्योंके हिंसक राक्षलको देखो । उसके तीन मस्तकोंको काटो। 
उसके पासके राक्षक्तोंको भी शीघ्र मारो। उके पैरको 


॥ तीन प्रकारसे काटो वा उसके ती 
पेरॉकी काटो | 


११ ज्ञानी अझ्ि, राक्ष तुम्हारी ळपरांमें 
मारता है, उले अपने तेजसे भस्म कर डीलो । 
डालो । 


तीन बार जाय | जो राक्षल सत्यको असत्य 
मुझ स्तोताके सामने ही इसे छिन्नभिन्न क! 
| 
जिससे खुरके समान नखों 
यले दवानेवाले राक्षलको, दध्यङ अधवा 
॥ 


| 


१२ अग्नि, गरजनेवाले राक्षसपर अपना वह तेज़ फेसर, 
साधुओंके भञ्जक राक्षलोंको देखते हो । सत्पको अट 
ऋषिके समान, अपने तेजसे भस्म कर डालो । 
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दर्म अद्य मिथना शपातो यद्वाचस्तृष्टं जनयन्त रेभाः । 


मन्योमनसः शरव्या जायते यात या विध्य हृदये यातुधानान्‌ ॥१३॥ 
पराश्रणीहि तपसा यातुधानान्‌ पराग्ने रक्षो हरसा शुणीहि । 

पराचिषा मूरदेवाञ्छुणीहि परासुतृपो अभि शोशुचानः ॥१४॥ 
पराद्य देवा वृजिनं शणन्तु प्रत्यगेनं शपथा यन्तु तृष्टाः । 
वाचास्तेनं शर्व ऋच्छन्तु मर्मन्‌ विश्वस्येतु प्रसितिं यातुधानः ॥१५॥ 
यः पौरुषेयेण क्रविषा समङ्क्ते यो अउव्येन पशुना यातुधानः । 

ये अघन्याया भरति क्षीरमन्ने तेषां शीर्षाणि हरसापि बृइच ॥१६॥ 
संत्रससरीण पय उस्रियायास्तस्य माशीद्यातुधानो नृचक्षः । 

पीयषमझे यतमस्तितृप्सात्त' प्रस्यञ्चमचिषा विध्य मर्मन्‌ ॥१॥ 


१३ अञ्चि, स्ञी-पुरुष आपलमें झगडा कर रहे हें । स्तोता लोग आपसमें कटु कथा कह 
रहे हें। फळतः “मनमै क्रोध उत्पन्न होनेपर जो वाण फेका जाता है, उतसे राक्षलोंके हृदयको 
विद्ध करो; क्यांकि इन सब कटु कथाओंको कहनेवाले राक्ष होते हें । 

१४ राक्ष्ोंको तेजसे भस्म करो | राक्षसको बळके द्वारा मारो। मारने योग्य राक्षसोंको 
अपने तेजसे मारो। मनुष्योंके प्राण लेनेवाले राक्षलोंको मारो | कं 

१५ आज अझि आदि देवता पापी राक्षसको नष्ट करं। हमारे दुर्वाक्य इस राक्षसके | 
पास जाए । मिथ्यावादी राक्षप्तके ममके पाल वाण जाव । विश्वव्यापी अश्निके बन्धनमें राक्षस गिरे। छ 

१६ अञ्चि, जो राक्षप्त मनुष्यके मांसका सांग्रह करतो है, जो अश्च आदि पशुओंके मांसका 
संग्रह करता है और जै। अबध्य गौका दूध चुरा ले जाता है, ऐसे राक्षत्रोंके मस्तक, अपने 
बलसे, छिन्न कर डालो! 


१७ एक वर्षतक गायका जो दूध संचित होता हैं, उस दूधका पान राक्षस न करने पावे । 
मनुष्य-द्शोक अग्नि, ओ राक्षत्र उल मख्नुतके सपान दूधको पीनेको चेष्टा करता है, उसके आगे 


आते ही अपनी ज्याछासे उसके समको छिन्न-भिन्त कर डालो । 
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सटीक अऋग्वेदस हिता [ ८ अ०, १० म०, ४ अध्याः, 
विषं गवां यातुधानाः पिबन्ल वक्च्यन्ताम दितये दुरेवाः । 
परेनान्‌ देवः सविता ददातु परा भागमोषधीनां जयन्ताम्‌ ॥ | 
सनादग्ने सृणसि यातुधानान्त त्वा रक्षांसि इतनासु जिय्युः । 


त्वं नो अग्ने अधरादुदक्तात पश्चादुत रक्षा पुरस्तात्‌ ! 

प्रति ते ते अजरासस्तपिष्ठा अघशंसं शोशुचतो दहन्तु ॥२०॥ 
पश्चात्‌ पुरस्तादधरादुदक्तात्‌ कविः काव्येन परि पाहि राजन्‌ । 
सखे सखायमजरो जरिम्णेऽग्ने मर्ता अमत्यस्त्वं नः । 

परि त्वाग्ने पुरं वयं विप्रं सहस्य धीमहि । 

धषद्रणं दिवेदिवे हन्तारं भङ्गुरावताम्‌ ॥२२॥ 

विषेण भङ्ग वतः प्रति ष्म रक्षसो दह । 

अञ्न तिम्मेन शोचिषा तपूरयाभितऋ ष्टिभिः ॥२६॥ 


अनु दह सहमूरान्‌ क्रव्यादों मा ते हेत्या सुक्षत देव्यायाः ॥१३ | 


~ NTSNNT 


१८ गायोंके जिस दूधको राक्षस पीते हैं, वह उनके लिये विषके समान हो ज्ञाय |उन , 


दुष्टोंकी काटकर भदितिके पास उनका बलिदान कर द। । इन्हें सूये उच्छिन्न कर डाल। 
तृण, लता आदिका जो छोड़ने योग्य असार अंश है, राक्षस उसका ही महण कर 
१६ अञ्चि, क्रमागत राोक्षसोंको मार डालो । राक्षस लोग युदधमें तुम्हें जीत न सके | 


कञ्च। मांस खानेवाले राक्षसोंको जड़से विध्वस्त कर डालो । वे तुम्हारे दिव्य अस्थोंसे बचने न पावे। : 
२० अग्नि) तुम हमें पूव, पश्चिप्र, उत्तर, दक्षिण -चारो ओरसे बचाओ । तुम्हारी ज्वाढाएँ | 


अत्यन्त उज्ज्वल, अविनाशी और उत्तप्त है'। वे पापी राक्षलोंको भस्म कर र 


२१ दीप्त आग्नि, तुम कार्य-पद्रु हो; इसलिये क्रिया.कीशळसे हमें उत्तर, दक्षिण, पूवं | 


आर पश्चिमसे वचाओ। सखा अग्नि, मैं तुम्हारा मित्र 
मुझे दीघे जीवन और जरा दे | तुम अमर हो | हम मरण-शील हैं'। मारी रक्षा करे । 
२२ बलके पुत्र अग्नि, तुम पूरक, मेघावी, धर्षक और टेढ़ो राक्षलोंको अनुदिन मारतेवाले 
हो । तुम्हारा हम ध्यान करते है । 
२३ अग्नि, भज्ञक् कर्म करनेवाले राक्षसोंको तुम 
खड्गॉसे भी उन्हें जळाओ। 
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व्यापक तेजसे जलाओ । तपते हुए | 
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प्रत्यग्ने मिथुना दह यातुधाना किमीदिना । 
सं खा शिशामि जाग्ह्मदब्ध॑ विप मन्मभिः ॥२४॥ 
पूत्यग्ने हरसा हरः शुणीहि विश्वतः प्रति । 
यातुधानस्य रक्षसो बळं वि रुज तीयम्‌ ॥२५॥ 


—— RRR ES 


हद सूरत 


अग्नि और सूर्य देवता । मूद्ध न्वान्‌ ऋषि । त्रिष्टुप्‌ छन्द । 


हविष्पान्तमजरं स्त्रविदि दिविस्पृश्याहुत॑ जुष्टमग्नौ । 
तस्य भमंणे भुवनाय देवा धमणे कं स्त्रधया पप्रथन्त ॥१॥ 
गीण' भुवनं तमसापगूहमाविः स्तरभवजाते अम्नौ । 

तस्य देवाः थिवी द्योरुतापोऽरणयन्नोषधीः सख्ये अस्य ॥२॥ 


२४ स्त्री-पुरुषमे कहाँ क्या है, इस वाते देखते हुए घूमनेवाले राक्षसोंको जलाओ । मेधावी 
ग्नि, तुम्हें कोई मार नहीं सकता । स्तुतियोंसे में तुम्हें स्तुत करता हू । जागा । 

२५ अग्नि, अपने तेजसे राक्षखोंके तेजके। चारो ओर नष्ट कर दै । राक्षसांके बल-वीयको _ 
नष्ट कर डाले । 


DG 


१ पीनेके योग्य, चिर नूतन और देवोंके द्वारा सेवित सोमरस स्वर्गस्थ और आकाश - 
| स्पर्शो अञ्िमें हुत किया गया है। उसीरे उत्पादन, परिपूरण और धारणके लिये देवता लोग सुख 
। कर अझिको वद्धित करते है । 

° २ अन्धकार भुवनका ग्रास करता है। उसमें भुवनका अस्तर्ध्यान होता है | अझ्िके प्रक 
होनेपर सब प्रसन्न होते हैं| देवता, आकाश, जल, वृक्ष आदि सभी सन्तुष्ट होते हैं । 
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देवेभिन्त्रिषितो यज्ञियेभिरस्नि स्तोषाण्यजर बृहन्तम्‌ । 

या भानुना एथिवी थामुतेमामाततान रोदसौं अन्तरिक्षम्‌ ॥३॥ 
या होतासीत्‌ प्रथमो देवजुष्टो यं समांजन्नाञ्येना ब्ृणानाः । 

स पतत्रीखर' स्था जगद्च्टरवात्रमग्निरक्रणोज्ञातवेदाः ॥४॥ 
यजातवेदे। भुवनस्थ मूर्धन्नतिष्ठो अग्ने सह रोचनेन । 

तं स्वाहेम मतिभिर्गीभिरुक्थेः स यज्ञियो अभवो रोदसिश्राः ॥५॥ 
मर्धा सुवो भवति नक्तमग्निस्ततः सूर्यो जायते धातरुयन्‌ । 
मायासु तु यज्ञियानामेतामपो णिझ्चरात प्रजानन्‌ ॥६॥ 
टशेन्यो यो महिना समिद्रोऽरोचत दिवियोनिविभावा । 
तस्मिन्नग्नौ सूक्तावाञ्ेन देवा हत्रिविश्व आजुहवृस्तनू क्षः ॥७॥ 


| ३ यज्ञ-माग-प्राही देवोंने मुझे प्रबृत्ति दी है इसलिये में अज्र और विशाल अश्निक्नी 
स्तुति करता हू । अञ्निने अपने तेजसे प्रथिवी और आकोशाके मध्यस्थ स्थान ओर द्यावापृथिवी 
को विस्तारित कर डाला। 

४ जो वैश्वानर अग्नि देवोंके द्वारा सेवित और मुख्य होता हुए थे और जिन्हें बर 
चाहनेवाले यजमानलोग घृतसे युक्त करते हैं, उन्हीं अझ्िने उड्नेवाछै पक्षियों, गतिशील सप 
आदिको और स्थावर-जङ्मात्मक जगतूको शीघ्र उत्पन्न किया। 


9 ५ ज्ञाता अश्नि, जो तुम त्रिलोकके लिरपर, आदित्यके साथ, रहते हो, उन तुमका हम 
छ सुन्दर स्तुतियोंके द्वारः प्राप्त करते है ।! तुम द्यावापृथिवीके पूरक ओर यज्ञ-येग्य हो। | स्तुति 


ह रात्रि-कालमें अग्नि, खारे प्रणियोंके मस्तक-स्वरूप होते हँ और प्रातःकाल सूर्यरूपसे 


| उदिति होते हैँ । इन्हें यज्ञ-सम्पादक देव्रोंकी प्रज्ञा कहा जाता है। अञ्चि विचार-पूवंकः सभी | क 
] | स्थानोंमें शोध्र-शीघ्र विचरण करते हैं'। कि 
है ; | किया, 
ह ७ जो अग्नि, विशेष रूपसे प्रज्वलित होकर, सुन्दर मूत्ति धारण कर और आकाशमै स्थान | उन्‍हें दे 
| ग्रहण करके, दीप्तिक साथ, शोभा पाने लगे, उन्हीं अम्निमै शरीररक्षक सारे देवता लोगोंने, सूक्त: . | 
पाठ करते हुए, हचि प्रदान कियां। | अग्नि 


| अन्धक 


१ 


|| २०००"१००९००न। (७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


` „ अ०, १० म०, ४ अध्या०, ७ अज्ञ० ] सटीक ऋग्वेदसंहिता 


TEES 
AAAS ASSAYS 

INNS SYN 
Pos Ur 


सूक्तताकं प्रथममादिदञिमा दिद्धविरजनयन्त देवाः । 
स एवां यज्ञो अभवत्तनूपास्त द्योवेंद त॑ प्रथिवी तमापः ॥८। 

यं देवासेऽजनयन्ताञ्नि यस्मिन्नाजुहवुभु वनानि विउच्रा । 

सो अचिषा प्रथिवीं दामुतेमामृजूयमानो अतपन्महित्वा ॥६॥ 
स्तेमेन हि दिवि देवासो अग्निमजीजनञ्छक्तिमी रोद सिब्राम्‌ । 

तमू अकृप्यन्‌ त्रधा भुवे कं स ओषधीः पचति विइतरूपाः ॥ १०॥ 
यदेदेनमदधु्ज्ञियासे दिवि देवाः सूर्यमादितेयम्‌ । 

यदा चरिष्ण मिथुनावभूतामादित्‌ प्रापञ्यन्‌ भुवनानि तिइत्रा ॥११॥ 
विश्वस्मा अभि भुत्रनाय देवा वेइवानरं केतुमहामकृण्यन्‌ । 

आ यस्ततानोषसो विभातीरपो उर्णोति तमो अर्थिषा यन्‌ ॥१२॥ 


८ प्रथम देवता लोग “द्यावापृथिवी” आदि वाक्योंका मनसे निरूपण करते है।। पश्चात्‌. 
| अग्निको उत्पन्न करते है-हविको भी प्रकट करते है | अग्नि देवोंके यज्नीय है'। बह शरीर-रक्षक 

| है'। उन अग्निको द्युलोक, पृथित्री और अन्तरिक्ष जानते है'। 

| ६ जिन अग्निको देवोंने उत्पन्न किया और “लवमेध” नामक यज्ञमै जिनमें सारी वस्तुओं का 

| हवन कियो जाता है, वद्दी अझ्नि सरल-गामी होकर अपनी विशाल ज्वालाके द्वारा द्याचापूथिवीको 


| ताप देने लगे । 
१० द्यावापरथिवीको परिपूर्ण करनेवाले अग्निको देवलोकमें देवॉने अपनो शक्तिसे, केवल 


IIIA AEN 
~ NNNITLTETTETITIETORRS 


| स्तुतिफे द्वारा, उत्पन्त किया। उन सुखावह अग्निको उन्होंने तीन भावों (पृथिवी, 
अन्तरिक्ष और द्यौ ) से बनाया । वही अग्नि ओषधि, ब्रीहि आदि सब वस्तुओंको परिणत 
भवस्थामें ले जाते है । 

११ यज्ञ-योग्य देवोंने जिल समय इन अग्नि और अदिति-पुत्र सूर्यको आफाशमें स्थापित 
किया, उस समय वह दोनों युग्म-रूप होकर वितरण करने लगे। उस समय सारे प्राणी 


उन्हें देख सके । 
१२ मनुष्य-हितेषो अग्निको सारे संघोरके लिये देवोंने दिनकी पताका माना हे । बह 


अग्नि विशिष्ट दीस्तिवाले प्रभातको विस्तृत करते है और जाते हुए अपनी अ्वालासे सारे 
अन्धकारको विनष्ट करते है । 
१४ 
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वेश्वानरं कत्रयो यज्ञियासोऽि' देवा अजनयः्न जुर्यम्‌ । 
नक्षत्र प्रनममिनच्चरिष्णु यक्षध्याध्यश्ष तविषं बृहन्त ॥१३॥ 
वेइवानरं विश्वहा दीदिवांसं सम्त्रेरशि कविमच्छा वदामः । 
यो महिस्ना परिबभूत्रोती उतावस्तादुत देवः ५रस्तात्‌ ॥१४॥ 
द्रे खरती अशाणवं पित्त णामहं देवानामुत मर्त्यानाम्‌ । 
ताभ्यामिदं विश्वसेजत्‌ समेति यदन्तरा वितरं मातरं च ॥१५॥ 
द्व समीची विभृतइ्चरन्तं शीर्षतो ज्ञातं मनसा विनष्टम्‌ । 
स प्रत्यङ्‌ विश्वा भुवनानि तस्थावयुच्छन्तरणिश्रांजभानः ॥१६॥ 


यत्रा वदेते अवरः परश्च यज्ञन्योः कतरो नो वि वेद । 


नक्षत्राँको देवोंके सामने ही वह निष्प्रभ कर डालते है'। 
१४ सबेदा दीप्त, क्राम्तपश्च और विश्व-हिलैषी अग्निको, मन्त्रोसे हम, स्तुति करत हैं'।| र 
नैश्यानर अग्नि अपनी महिमसि दावाप्रवियीसो परिभूत कारते है'। अग्नि नीचे-ऊपर तपते है| हः ने 
१५ पितरों, देवों ओर मङध्योके दो मागों ( देव-यान और पितृयान ) कौ मैने खुना। पाई 
५: सारा रूसार अग्रसर होते-होते उन्हीं मार्गोंकों प्राप्त करता है अर्थात्‌ जो कोई माता | कर 

पिताके हुआ pe लिये इन दोनोंके अतिरिक्त कोई गति नहीं है। 

सूयक मस्तकसे उत्पन्न ह ह्‌ न्हे Se i 

जो जब विचरण करते है', तब 0. 9 परिपुष्ट क्रिया जाता है i 
शिथिलता नहीं करते--व$ दोप्त हाते-दोते सारे कते है, घई रक्षन कमो अपने क| “कर 
तमं खुखसे रहते हे । सारे 


४9 जित्त Tero दा 
EE i ग्नि आर मध्यम अग्नि खा वायु आपक्षमें तित्राद करते है कि, ह 
२ कान जानता हं उत्त लप्र वः; & 2 | 
३) २ ¢ वत्य डट PE यज्ञ करते है ५ रु थे | 

०0 ~ ष क 
भी इस विवादका निर्णय नहीं छ पहत | है । परन्तु उनमेंसे | 
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कर्यञ्चयः कति सूर्यासः क्त्युषासः कत्यु 2 खिदापः । 
नोपस्पिजं बः पितरो वदामि पृच्छामि वः कवयो विद्मने कपर ॥ १८ 
यावन्मात्रमुषसो न प्रतीक सुपर्ण्यो बसते मातरिदः । 
तावदेधावडुर यज्ञमायन्‌ ब्राह्मणो होतुरवरो निषीदन्‌ ॥१६॥ 
“खल 


तह सूरह 


ARNON 


इन्द्र देवता | विश्वामित्र-पुत्र रेणु ऋषि | त्रिष्टुप्‌ छन्द । 
इन्द्र स्तता नृतमं यस्य महा विबबाधे रोचना तिजमा अन्तान्‌ । 
आयः प्यो ८ च्षणीपृद्रोमिः प्र सिन्धुभ्यो रिरिचानो महिला॥ १॥ 
स सूयः पयुरू वरांस्येन्द्रो ववृत्याद्रथ्येव चक्रा । 
अतिष्ठन्तमपस्यं न सर्ग कृष्णा तमांसि खिष्या जघान ॥२॥ 


ह १८ पितरो, मैं तुम लोगोंसे तर्क-वितर्ककी बातें नहीं करता, केवळ भळी भाँति जाननेके 
लिये जिज्ञासा करता'हुँ कि, अग्नि कितने हँ, सूयं कितने है', उपाए कितनी है और जल-देवियाँ 
कितनी है । 

१९ वायु, जवतक रातें उषारे सुंहका ढकना नहीं हटा देती है, तभीतक निस्रसथ 


~ 05 


पाथिव अग्नि आकर यज्ञके पास स्थान ग्रहण करते है । वही होता है” और वही स्तोता है । 


“कथन — 


. १ स्तोता, नेताओंमें श्रेष्ठ इन्द्रकी स्तुति करो। इन्द्रको महिमा सबके तेजका अभिभूत 
कर देतो है। वह मनुष्पॉक धारण करते है | उनकी महिमा समुद्रसे भी अधिक है- उनका तेज 
खारे संसारको परिपूर्ण करता है । 

२ वीयशाली इन्द्र अपने समस्त तेजको वैसे ही चारो ओर घुमाते है, जैसे रथी चक्रको 
घुमाता है । काला अन्धकार एक अस्थायी और अदृश्य सुष्रिक्े समान है | इन्द्‌ अपनी ज्यातिसे 


उसे नष्ट करते हँ । 
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समानमस्मा अनपावृदर्च दमया दिवो असमं ब्रह्म नव्यम्‌ । 
वि बः पृष्ठेव जनिमान्यथ इन्द्रश्चिकाय न सखायमीषे ॥३॥ 


॥ 2 


इन्द्राय गिर अनिशितसर्गा अपः प्रेरयं सगरस्य बुधात्‌ । 

या अक्षेणेत्र चक्रिया शचीभिविष्त्र तस्तम्भ पृथिवरीमुत द्याम्‌ ॥ शीः 

आपान्तमन्युस्तृपलप्रभर्मा धुनिः शिमीवाउछरुमाँ ऋजीषी । 

सोमो विश्वान्यतसा वनानि नावगिद्ध प्रतिमानानि देशु॥५॥ 

न यस्य द्यात्रापथिती न धन्त्र नान्तरिक्षं नाद्रयः सोमो अक्षाः । 

यदस्य मन्युरधिनीयमानः शुणाति वीलु रुजति स्थिराणि ॥६॥ 

जघान वृत्र स्त्रधितिविनेत्र रुरोज पुरो अरदन्न "सिन्धून्‌ । 

बिभेद गिरि नत्रमिन्न कुम्भमा गा इन्द्रो अकृणुत स्वयुग्भिः ॥७॥ 

३ स्तोता, मेरे साथ मिलकर उन इन्द्रे क्लिप एक ऐसे नये स्ते।त्रका उच्चारण करो, जे। | 
निङ्गष्ट न हो और जे द्यातापृथिवोमें निरुपम हो । धह यज्ञमें उच्चारित स्तुतियोंको पानेके लिये भी | 
जैसे इच्छुक होते हें, वेसे ही शत्रुओंको देखनेके लिये भी व्यस्त होते है । वह अनिष्टके लिये | 
बन्धको नहीं चाहते । 

४ अकातर भावसे इन्द्रकी स्तुति की गयी है। आकाशके मस्तकसे में जळ लाया हूँ । | 


जेले चुरीके द्वारा चक्र चलता है, बैसे ही इन्द्र अपने कर्मो के द्वारा द्याधापृथिवीकों रोके हुए हैं) | 
५ जिनक। पान करनेसे मतमें तेज उत्रन्न होता है, जो शीघ्र प्रहार करने वाले है', जो | 


वीरताके साथ शत्रुओंको कॅपाते है ओर जो अस्त्र-शाध्त्र-घारी और गति-शीळ है', चही सोम | 
बतोंको बढ़ाते है; परन्तु बढ़े हुए वन भी इन्द्रकी बराबरी नहीं कर सकते और न इन्द्रके भावजी | 
लघुता ही कर सकते है | 

६ द्यावापृथिवी, मरुस्यल, आकाश और पवेत जिन इन्द्रकी बराबरी नहीं कर सकते, उनके लिये | 
सोमरस क्षरित होता है। जिल समय शब्रुओंके ऊपर इनका क्रोध होता हे, उस समय यह दृढ़तामे 
मारते हैं-स्थिर पदार्थोको ताइ डालते हैं! । 

७ जैसे फरसा वनको काटता है, बेसे ही इन्द्रने वत्रका बध किया शात्रु- नगरीको ध्वस्त किया, 
बृष्टिजलले नदियोंक्रा मार्ग दिया और कच्चे घड़ेफे समान मेघको भङ्ग किया । इन्द्रने अपने सहदायर्श । 
मरुतोंके साथ जलको हमारे सम्मुख किया । 
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Tn 
न रुः हानामा ममालेलककालकारककररराकमाककककाकरकाराररमम।।। फजजत त 


१०३ 
(डां ह त्यदुणया इन्द्र धीरोऽसिने पर्य बृजिना 'दणासि । 7 
प्र ये मित्रस्य वरुणस्य धाम युजं न जना मिनन्ति मित्रम्‌ ॥८॥ 

प्र ये भित्रै प्रायमणं दुरेवाः प्र सङ्गिरः प्र वरुणं मिनन्ति । 
न्यमित्रेषु वधमिन्द्र तुम्र वृषन्‌ बृषाणमरुषं शिशीहि ॥६॥ 
इन्द्रो दिव इन्द्र इशे पुथिव्या इन्द्रो अपामिन्द्र इत्‌ पत्रतानाप्त । 
इन्द्रो ब्ृथामिन्द्र इन्मेधिराणामिन्द्रः क्षेमे योगे हृव्य इन्दः ॥१ | 
प्राक्तुभ्य इन्द्रः प्रवधो अहभ्यः प्रान्तरिक्षात्‌ प्र समुद्रस्य धासेः । 

प्रा वातस्य प्रथसः प्र ज्मो अन्तात्‌ प्र सिन्धुभ्यो रिरिचे प्र क्षितिभ्यः ॥११॥ 
प्र शोशुचत्या उषसो न केतुरसिन्वा ते वततामिन्द्र हेतिः । 

अइमेव विध्य दिव आह्वजानस्तपिष्ठेन हेवसा द्रोघभित्रान्‌ ॥१२॥ 

अन्वह माता अन्तिद्वानान्यन्वोषधीरनु पवतासः । 

अन्तिन्द्रं रोदसी वावशाने अन्वापो ऊ जिहत जायमानम्‌ ॥१३॥ 


८ इन्द्र, तुम धीर हो । तुम स्तेताओंको ऋण-मुक्त करते हो, जैसे खडग गाँठोंको कोटता है, भेसे 
ही तुम स्ताताओंफे उपद्र नष्ट करते हो । जा सब मूर्ख व्यक्ति वरुण और मित्रके बन्धुके समान 
धारक कर्मका विनाश करते है, उनका बध भो इन्द्र करते है । 

६ जो दुष्ट व्यक्ति मित्र, अयमा, वरुण और मरुतोंसे द्वेष करते है, वर्षक इन्द्र, उनका बध करनेके 
लिये तुम गन्ता वा शब्दकर्त्ता, वर्षक और प्रदीप्त वज्रको तेज करो। 

१० सर्ग, पृथित्री जल, पवेत आदि सबपर इन्द्रका आधिपत्य है । बली Es बुद्धिमान व्यक्ति- 
योंपर इन्द्रका ही आचिपत्य है । नयी वस्तुएं पानेके लिये और प्राप्त चस्तुओंकी रक्षाके लिये इन्द्रकी 


bE OT 


प्राथना करनी होती है। क “केके 
११ रात्रि, दिन, आकाश, जलधारक सागर, विशाल बॉयु, पृथिवीकी सीमा, नदी, मनुष्य 


आदिसे इन्द्र बड़े दै | इन्द्र सबा अतिक्रम किये हुए है । ड 
१२ इन्द्र, तुम्हारा आयुध टूटने योग्य नहीं है । ज्योतिमयी उषाको पताका लि 
समान तुम्हारा आयुध शत्र॒ओंके ऊपर गिरे। जैसे आकाशसे वञ्ज गिरकर वृक्षोंको विध्चस्त 
करता है, वेसे ही तुम अनिष्टकारी शत्रु ओंको, अतीव उत्त्त और गजेनकारी अस्त्रसे, ठेदे। । 
१३ उत्पन्न होनेके साथ इन्द्रके पीछेःपीछे माल, वन, वनस्पति, पर्वत और परस्पर 


संयुक्त द्यावापृथिवी जाने लगे । 
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कहि स्वित्‌ सा त इन्द्र चेत्यासदघस्य याद्भनदो रक्ष एत्‌ । 
सित्रक्र वो यच्छसने न गावः एथिव्या अएगसुया शयन्त ॥१॥ 
शत्रयन्तो अभि ये नस्तत्र माह रोधनत ओगणास इन्द्र । 
अन्पेनामित्रास्तससा सचन्तां सुज्योतिषो अक्ततस्ता अभि ष्युः ॥१४॥ 
परूणि हि खा सतना जनॉनां ब्रह्माणि मन्दन्‌ एणतामृषीणाम्‌ । 
उमञामाधीबन्तत्रसा सहति तिरो वशत अचतो याह्यत्रांङ ॥१६॥ 
एवा ते वयमिन्द्र भुञ्जतीनां विधाम सुमतीना नतरानाम्‌ । 
द्याम वस्तोरवसा शणन्तो विश्वामित्रा उत त इन्द्र नूनम्‌ ॥१७॥ 
शुनं हुवेम मघवानमिन््रसस्मिन्‌ भरे नृतमं वाजसातों । 
श्रुष्वन्तमुममतये संमससु घन्तं उत्राणि सञ्चित धनानाम्‌ ॥१८॥ 


१७४ इन्द्र, जिस अस्त्र (वा वाण ) का फक कर तुमने पापी रक्षक काटा था, बह 
कैकने योग्य कहाँ हे ? जैसे गोहत्याके स्थानमै गोये' काटो जाती हैं, वेसे ही तुम्हारे इस 
अस्त्रसे निहत होकर मित्रद्वेषो राक्षत लेग पृथित्रीवरर गिरकर ( अनन्त निन्द्रामें) सो 


॥ 
। | 


जाते है । 
१५ जिन राक्षल्तोंने शत्रुता करते-करते और अन्यन्त पोड़ा पहु'चाते-पहुं चाते हमें घेर लिया, 
इन्द्र, वे गूढ़ अन्धकारमें गिरे, उँजियाली रात भी उनके लिये अन्धकार मयी रजनी हो जाय । 


i , १६ यज्ञमोन तुम्हारे लिये अनेक यज्ञोंका अनुष्ठान करते है । स्तोता ऋषियोंके मन्त्र तुम्हें 
॥ आहलादित करते दै' | सव मिरर तुम्हें जे। बुठाते है, उले कहो। पूत्रकोंके अपर प्रसन्न 
होकर उनके पास जाओ | 

१७ इन्द्र, तुम्दारे स्तोत्र हमारी रक्षा करते है । हम नये-नये और उत्तम स्तोत्र प्राप्त कर। 


हम विश्वामित्रकी सन्तति है । रक्षणक्रे लिये तुम्हारी स्तुति करते है | हम नाना पदार्थ प्राप्त करें । 


१८ उन स्थूल-काय ओर धनो इन्द्रको हम बुढाते है छ सप ति अमल 
_ आदि बाँटे जाय गे, उल समय वहीं प्रधानरूपसे अध्यक्षता करते है'। युद्धमें वह अपने पक्षकी 
रक्षाके लिये उम्र मूत्ति धाएण करके शब्रुंके! मारते है, बृत्रोंका बच करते है और समस्त 


धन जीतते है । EN 
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६० झुल 


पुरुष देवता । नारायण ऋषि। अनुष्टुप्‌ और अ्रिष्ट: ७ ¦ 


सहस्नशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । 
स भूमि विश्वतो व्ृत्वात्यतिष्ठदशाङ्गरम्‌ ॥१॥ 
= ९ ८; 
पुरुष एवंद् सव यहूत यच्च भव्यम्‌ । 
oS (aN 

उतामृतखस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥श॥ 

एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पूरुषः । 

पादोऽस्य विइवा भृतानि त्रिपादस्याम्रृते दिवि ॥३॥ 

~ ऽन वक _ 

त्रिपादृध्व उदेत्‌ पुरुषः पादोस्येहाभवत्‌ पुनः । 

ततो! विष्वङ्‌ व्यक्रामत्‌ साशनानशने अभि ॥४॥ 

तस्माद्विरडाजायत विराजो अघि पूरुषः । 

स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भमिमथो पुरः | | 
१ विराट्‌ पुरुष ( ईश्त्रर ) सहस्न ( अनन्त ) शिरों, अनन्त चक्षुओं और अनन्त चरो जानै 
` | वह भूमि ( ब्रह्माण्ड-पोलक ) को चारो ओरसे व्याप्त करके और दश-अङ्लिःएरिमोण अधिक 


कर अर्थात्‌ ब्रह्माण्डसे बाहर भी व्याप्त होकर अवस्थित है । कको 
२ जो कुछ हुआ है ओर जो कुछ होनेवाला है, सो सब ईश्वर ( पुरुष ) हों है । चह 


ज A _ के भ गये अपनी कारणातरस्याको छोड़कर जगद- 
देवत्वके स्वामी है; क्योंकि प्राणियोंसे भोग्यके निमित्त अप 


वस्थाको प्राप्त करते दै। हु 

३ यह सारा ब्रह्माण्ड उनकी महिमा हे “वह ता रू न नेहे 
ही यह ब्रह्म ण्ड है--इन के अविनाशी तीन पाद ता दिसाल 
[t नि ५ 
धाममें ) उठे और उनका एक पाद्‌ यहाँ रहा। अन- 
न और अवेतन ) वस्तुओंमें विविध-रूपोंसे व्याप्त हुए । 
देह ) उत्तन हुआ और ब्रह्माण्ड-देहका आश्रय करके 
दिरूप हुए । उन्होंने भूमि बनायी आर जीतोंके 
i 


रयं अपनी महिमासे भी बड़े है। 


इन पुरुषका एक पाद्‌ ( अश) 
४ तीन पादोंवाले पुरुष ऊपर ( दिव्य 
न्तर बह भोजन-स हित और भोजन-रहित ( चेत 
५ उन आदि पुरुषे विराट्‌ ( ब्रह्माण्डः 
जीव-रूपसे पुरुष उत्पन्त हुए। वह देव-मनुष्या 
शरोर ( पुरः) बनाये । 
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यत्‌ पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत । 

वसन्तो! अस्यासीदाऽयं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः ॥६॥ 
तं यज्ञ बहिंषि प्रोक्षन्‌ पुरुषं जातमग्रतः । 

तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयइच ये ॥७॥ 
तस्मायज्ञात्‌ सवेहुत: सम्भृतं एषदाज्यम्‌ । 

पशुन्‌ तांइ्चक्र वायव्यानारण्यान्‌ ग्रास्थांश्च ये ॥८॥ 
तस्मायज्ञात्‌ सर्वहुत ऋचः सामानि जङ्ञिरे । 
छन्दांसि जज्ञिरे तस्माथज्स्तस्मादजायत ॥६॥ 
तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः । 

गावो ह जज्ञिरे तस्मात्तस्माजाता अजावयः ॥१०॥ 
यत्‌ पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ । 

सुखं किमस्य को बाहू का ऊरू पादा उच्यते ॥११॥ 


६ जिस समय पुरुष-रूप मानस हत्रिले देचॉने मानसिक यज्ञ किया, उल समय यज्ञमें 
वसन्तरूप घृत हुआ, ग्रोष्म-स्यरूप काष्ठ हुआ और शारद हव्य-रूपसे कल्पित हआ । 


७ जो सबसे प्रधम उत्पन्न हुए, उन्हीं (यज्ञ-साधक पुरुष ) को यज्ञीय-पशु-रूपसे मानस 


यज्ञमें दिया गया | उन पुरुषे द्वात देवों, साध्यों (प्रजापति आदि) और श्रषियोंने यज्ञ किया । : 


८ जिल यशञमें सर्वात्मक पुरुषका हवन होता है, उस मानस यशसे दधि-मिश्चित घत 
आदि उत्पन्न हुए | उलपे वायु देवतावाले वन्य (हरिण आदि ) और ग्राम्य ( कुक्कुर आदि ) पशु 
उत्पन्न हुए । हू 

CS 

६ सत्रात्सक पुरुषके होमे युक्त उक्त यज्ञसे आक्‌ और सास उत्पन्न हुप । उससे गायत्री 

आदि छन्द उत्पन्न हुए और उसीसे यज्ञुःकी भी उत्पत्ति हुई । 


उ अ आट > CI 
१० उस यज्ञप्ते अश्य और अन्य नीचे-ऊपर दाँतोंबाले पशु उत्पन्न हुए । गो, अज और : 


मेष भी उत्पन्न हुए । 


जो वि त्पन द्‌ 
हे रा पुरुष उत्पन्त किये गये, वह कितने प्रक्रारोंसे उत्पन्न किये गये ? इनके 
एख, दो हाथ, दो उरु और दो चरण कौन हुए ? 
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काका 


क लम न शा 
उरू तदस्य यद्वेइ्यः पदुभ्यां शूद्रो अज्ञायत | २॥ 

चन्द्रमा मनसो जातरचक्षोः सूयो अजायत । 

मुखादिन्द्रइ्चाग्निइच प्राणाद्वायुरजायत ॥१३। 

नाभ्या आसीदन्तरिक्ष' शीष्णों यौः समवतत । 

पद्भ्यां भमिदिशः श्रोत्रात्तथा लोकाँ अकल्पयन्‌ ॥१४॥ 

ससास्यासन्‌ परिधयस्रिः स्त समिधः कृताः । 

देवा यच्चज्ञं तन्त्राना अबध्नन्‌ पुरुषं पशुम्‌ ॥१५॥ 

यज्ञेन यज्ञमयजन्त देत्रास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन । 

ते ह नाक महिमॉन :सचन्त यत्र पूर्व साध्याः सन्ति देवाः ॥१६॥ 


१२ इनका मुख ब्रह्मण हुआ, दोनों बाहुओंसे क्षत्रिय बनाया गया, दानों ऊरुओं ( जबनों से जेर 
हुआ और पेरांसे शूद्र उत्पन्न हुआ । 

१३ पुरुषके मनसे चन्द्रमा, नेत्रसे सूर्य, सुल्से इन्द्र और अग्नि तथा प्राणसे- वायु 
उत्पन्न हुए । 

१४ पुरुषकी नोमिसे अन्तरिक्ष, शिरसे द्यौ (स्वर्ग), चरणोंसे भूमि, थोत्रसे दिशाए 
आदि भुवन बनाये गये । 

१४ प्रचापतिके प्राणादि-रूप दे्रोंने मानसिक यज्ञके सम्पादन-कालमें जिसे समय पुरुष- 
रूप पशुको बाँधा, उस समय सात परिधियाँ ( ऐष्टिक और आहबनीयकी तीन और उत्तर वेदीकी 
तीन वेद्याँ तथा एक आदित्य-वेदी आदि सात परिधियाँ वा सात छन्द ) बनायी गयीं और 
इक्कीस ( बारह मास, पाँच ऋतुए', तीन लोक और आदित्य) यज्ञीय काष्ठ चा समिधाएः 
बनायी गयीं । 

१६ देवोंने यज्ञ ( मानलिक संकदप ) के द्वारा जो यज्ञ किया वा पुरुषका (पूजन किया, 
उससे जगत्रूप विकारों धारक और मुख्य धर्म हुए । जिस स्वगमे प्राचीन साध्य ( देवजाति- 
बिशेष ) और देवता है, उसे उपासक महात्मा लोग पाते है,। 


> —— 


१५ 
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ह अतुवाक ॥ १ सुत 


अग्नि देवता | वीतहव्ये पुत्र अरूण ऋषि। जगती और त्रिष्टुप्‌ छन्द । 


_ ८ = 
से जाएवद्भिजेरमाण. इध्यते दमे दमूना इषयान्नळस्पद, । 
बिउवस्य होता हविषो वरेण्यो विभुर्विभात्ा सुषखा सखीयते ॥१॥ 


स दर्शतश्रीरतिथिग हे गदे वनेवने शिक्षिये हरर । ब्‌ 
जनंजनं जन्यो नाति मन्यते विश आ क्षेति विश्यो विशां ॥२॥ 
> दक्षे ; काव्ये ववि 
सुदक्षो दक्षेः ऋतुनासि सुक्रतुरग्ने कविः काव्येनासि विश्ववित्‌ 
७ > fr एयलः 
वसुर्वसूनां क्षयसि खमेक इद्दयावा च यान प्रथिवी च पुष्यतः ॥३॥ 
~ he 0 दै 
प्रजानन्नग्ने तव यानिम्न॒लियमिलायास्पदे शुतवन्तमासदः । 
| आ ते चिकित्र उषसामिवेतणेऽरेपसः सूयस्यंव रश्मयः ॥४॥ 
| ` ज थियो वर्ष्यस्येव विद्युतरिचत्रार्चिकित्र उषसां न केतवः । 
यदेषधीरभिसुष्टो वनानि च परि स्वयं चिनुषे अन्नमास्य ॥२॥ 
र अग्नि, जागरणशील सतोता लोग तुम्हारी स्तुति करते हैँ | दानमना अग्नि उत्तरबेदी- 
“le पर बैठकर अन्नळाभहे छिपे सारे हविर होता होते है। वद वरणीय, व्यापक, दीप्तिमान्‌ 
Bt और शोभन सखा हैं। बह सरब्यकी अभिलाषा करते हुए भली भाँति प्रज्वलित होते है'। 

२ अग्नि सुशोभन और आतथि है'। वह यजमानों के गृहो और घपनोंमें रहते है । मनुष्य- 
हितैषी अग्नि किसीको नहीं छोड़ते | वह प्रजा-हितोषी है' । बह मनुष्यों -सारी ्रजाके गम रत 
Ki ३ अग्नि, तुम बलोंसे वळी ह!। तुष कमसे शोमन-कर्मा और क्रान्त कमसे मेधावी हो। 
i - तुम सर्वज्ञ और धर्नाके स्थापक हो । तुम अकेले रहते हो । द्यावापृथिवी जिन धनोंका संवद्धत 
करते है, उनके भी तुम स्वामी हो। 

४ यशवेदीके ऊपर यथासमय घुत-युक्त निवासस्थान बनाया जाता है। अग्नि, तुम उसे पहचान 
कर बेठो । तुम्हारी ज्वालाएँ प्रभाती आभा अथवा सूर्यकी किरणोंके समात बिमल देखी जाती है। 

५ तुम्हारी विचित्र शिखाएँ जल-वर्षक मेघसे निकड़ीं | बिजी अथवा प्रभाती आगम 
सूचिका आभाओंके समान देखी जाती है | उस समय तुम मानो बन्धनसे मुक्त होकर वन और | 
काष्ठको खोजते हो । यह सब तुम्हारे मुखका अन्न है। , 
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तमोषधीदधिरे गभसुत्वियं तमापो अग्नि जनयन्त मातरः । 
तमित्‌ समानं वनिनइच वीरुधोऽन्तवतीइच सुवते च विशत्रह! ॥६॥ 
वातापधूत इषितो! वशाँ अनु तृषु यदन्ना वेविषद्वितिष्ठसे । 
आ ते यतन्ते रथ्यो यथा पथक्‌ शर्घा स्यग्ने अजराणि धक्षतः ॥७॥ 
मेधाकारं विदथस्य प्रसाधनमञ्निं होतारं परिभूतमं मतिम्‌। 
तमिदशे हविष्या समानमित्तमिन्महे बृणते नान्यं त्वत्‌ ॥८॥ 
तवामिदत्र इृणते त्वायत्रो होतारमग्ने विदथेषु वेधसः । 
यददेवयन्तो दधति प्रयांसि ते हविष्मन्तो मनवो वृक्तबर्हिषः ॥१०॥ 
तवाझ्ने होत्र तत्र पोन्नप्तत्वियं तव नेष्ट' त्वमञ्निहृतायतः । 
तव प्रशास्त त्वमध्वरीयसि ब्रह्मा चासि ग्रहपतिश्च नो दमे ॥११॥ 


६ ओषधियाँ अग्निको यथासमय गर्भे-स्वरुप धारण करती हैं और माताके समान जल उन्हें 
जन्म देता है वन-स्थित ळताएंँ गर्भवती होकर बराबर उन्हें एक भावसे जनमाती है'। 

७ अग्नि, तुम वायुके द्वारा कम्पित होकर संचालित होते हो एवम्‌ सुन्दर वनस्पतियोंमें 
पेठकर रहते हो । अग्नि, ज्ञिस समय तुम जलानेके तयार होते हो, उस समय रथारूढ़ योद्धाओं के 
समान तुम्हारी प्र्रल और अक्षय शिखोएं, पृथक्‌-पृथक्‌ होकर, बलका प्रकाश करती है'। 

८ अञ्न लोगोंको मेघाव्री बनानेवाले, यज्ञक्े लिद्धिदाता, होम-निष्पादक, अतीव विराट और 
ज्ञानी है । हवि कम वा अधिक मात्रामें दिया जाय, अग्निक्रो ही सदा उसे स्वीकार करना पड़ता है-- ' 
अन्य किसीको भी नहीं। : 

६ आग्नि, यज्ञमान लोग, यज्ञके, समय, तुम्हें पनिकी अभिलाषा करके होताके रूपसे 
तुम्हें ही वरण करते है' उस समय देवभक्त मनुष्य लोग कुशका छेदन करके और हवि 
लाकर तुम्हारे लिये हवि देते हैं । च 

० अग्नि, यथालमय तुम्हे ही होता और पोता का काय करना पड़ता है । यज्ञकर्ताके 
लिये तुम्हीं तेशा और आग्नि हो । तुम प्रशास्ता, अध्वर्यु और ब्रह्माण कार्य करते हो । 
तुम हमारे गृहके णृहपति हो । 

११ अग्नि, जो मनुष्य तुम्हें अमर जानकर समिधा आर हवि देता हे, उसके तुम 
होता होते हो, उसके लिये तुम देवोंके एस दूत-क्म करते हो, देवॉंको निमन्त्रित करते 


हो, यज्ञानुष्डान करते हा आर अध्तरयु क्का - काय करते हो \ 
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र ये अमृताय मत्यः समिधा दाशदुत वा हविष्कृति । 
तस्य होता भवसि यासि दूत्यमुपत्र षे यजस्यध्वरीयसि ॥१२॥ 

इमा अस्मे मतयो वाचो अस्मदाँ ऋचो गिरः सुष्टुतयः समग्मत । 
वसूयवो वसवे जातवेदसे इद्धासु चिद्धन यासु चाकनत्‌ ॥१३॥ 
इमां प्रल्लाय सुष्टुति नत्रीयसीं बाचेयमस्मा उरते श्रृणोलु नः । 
भया अन्तरा हृयस्य निस्ट्रशे जायेव पत्य उशत्ती सुवासाः ॥१३॥ 
उ ऋषभास उक्षणो वशा मेषा अवरष्टास आहुताः । 
कीलालपे सामएष्ठाय वेधसे हृदा मति जनये चारुमग्नये ॥१४॥ 
अहाब्यम्ने हविरास्ये ते ल्नूचीव घत चम्तरीव सेमः । 


वाजसनिं रयिमस्मे सुत्रीरं प्रशस्त धेहि यासं बृहन्तम्‌ ॥१५॥ 
वाक्य और स्तोत्र किये जाते हैं| ज्ञानी अग्नि 


१२ अग्निके लिये यह सारा ध्यान, वेद 
वासक हें। अर्थाभिलाषसे ये सारे स्तोत्र उनमें जाकर मिलते हैं! । श्री-वृद्धि करनेवाले अग्नि 


इन स्तोत्रोंकी वृद्धि होनेपर सन्तुष्ट होते हैं। 
१३ स्तोत्राभिलाषी उन प्राचीन अग्निके लिये मैं अत्यन्त नूतन और सुन्दर स्तोत्र कहता अँ 

हः । वद सुने । जैसे प्रणय-परवशा स्त्री बढ़िया कपड़े पहनकर पतिके हृदय-देशमें अपनी 

देइको मिढाती है, बैसे ही में अग्नि हृदयके मध्य स्थानको छूता हू. । 2 
१४ जिव अग्निमें घोड़ों, बळी वर्षो और पोरुष-हीन मेषोंकी, अश्वमेध-यज्ञमें, आहुति 


दी जाती है, जो जल पीते हैं, जिनके ऊपर सोम रहता है और जो यज्ञानुष्ठाता हैं, उन 
अग्निके लिये हृदयसे में फल्याण-करी स्तुति बनाता ह। 

(५ जसे ख्ुकमें घी रखा जाता है और जेसे चमसमें सामरस रखा जाता है, वेसे ही अग्नि, 
तुम्हारे मु हमें हवि, पुरोडाश आदिका हवन किया ज्ञाता है । तुम सुरे अन्न, अर्थ, उत्कष्ट पुत्र, 
पौत्र आदि ओर विपुल यश दो 
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२ सूक्त 
नाना देवता | मनु-पुत्र शार्यात ऋषि | जगती छन्द्‌ । 


१०० ss ७ (a ७ 
यज्ञस्य वो रथ्यं विइपर्ति विशां होतारमक्तोरतिथिं विभाव 
शोचञ्छुष्कालु हरिणीष जस' केतुयंजते त 
a 9 3 सु रद्वृषा कतुयजता दयामशायत ॥ १॥ 
मज्जा स अक्कण्वत धर्माणमझ्नि विदथस्य साधनम्‌ । 
अ र तनू 
७ न यहमुषसः पुराहित तनूनपातमरुषस्य निंसते ॥२॥ 
[oN 000 
व i वि पणेश्च मन्महे वया अस्य पहुता आहुरत्तत्रे । 
यदा चारास। अमृतत्वमाशतादिज्जनस्य देव्यस्य च किरन्‌ ॥३॥ 
ऋतस्य हि प्रसितिद्यारुर व्यचो नमा मह्यरमतिः पनीयसी ¦ 
इन्द्रो मित्रो वरुणः सञ्चिकित्रिर्‌ऽथो भगः सविता पतदक्षसः ॥९॥ 
१००३, १ यु 
पर रेण ययिना यन्ति सिन्धवस्तिरो महीमरमति दधन्विरे । 
येभिः परिज्मा परियन्नुरुज्ञयो वि रोरुवत्‌ जठरे विश्वमुक्षते ॥५॥ 
हि? ९ देवो, यज्ञ-नेता, बकर स्त्ामो, होता, रात्रिके अतिथि और विविध-दीसि-घनवाछे अग्िको 
सेवा करो | शुष्क काष्ठोंको जलानेबाले और हरे काठोंमें टेढ़ो जानेवाले ड वर्ष ह 
ओर यजनीय अग्नि आकाशमै सोते है' । ° 
२ रक्षक और धमे धारक अग्निको देवों और म 
चुष्योंने यज्ञ-खाधक बताया 
हित और शोभन वायुके पुत्र है । उपाएँ उन्हें, सूर्थके समान, चमती है । Re 
३ स्तुत्य अग्नि जो मार्ग दिखा देते है, वही प्रकृत है। हम जिसका हवत करते हे, उसका 
बह भोजन करे'। जिस सम घी “दी ई के लि 
न य उनको प्रबल शिखाए* दीप्तिशील हुई १ उस समय देत्रोंके लिये फंकी 
४ विस्तृत थौ, विस्तीर्ण बचन, ब्याप्त अन्तरिक्ष, स्तुत्य और असीम पूथिवी यज्ञीय अग्निको 
सस्कार करते है' | इन्द्र, मित्र, वरुण, भग, सविता आदि पवित्र बलवाछे देवता आविशत होते है'। 
र वेगशाली मरुतोंकी सहायता पाकर नदियाँ बहतो है' और असीम भूमिको : ढकती है'। 
चरण करनेवाले इन्द्र स्त्र जाकर, मरुतोंकी सहायतासे, आकाशमें गरजते है और महा- 
गसे संलारमें जल बरसाते है । 


११७ 
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क्राणा रुद्रा मरुते विइवक्रष्टयो दिवः शयेनासो असुरस्य नीळयः । 
 तेभिङ्चष्टे वरुणो मित्रो अयमेन्‍्द्रो देवेभिरवशेभिरवेशः ॥६॥ 
इन्द्रे भुजं शशमानास आशत सूरो दशीके व्रषणश्च पौंस्ये। 
प्र ये न्वस्याहणा ततक्षिरे युजं वज नृषदनेषु कारवः ॥७॥ 
सूरङ्चिदा हरिता अस्य रीरमदिन्द्रादा कड्चिद्भयते तवीयसः । 
भीमस्य वृषणो जठरादभिश्वसो दिवेदिवे सहुरि स्तन्नबाधितः ॥८॥ 
स्तोमं वो अग्र रुद्राय शिक्से क्षयद्वीराय नमसा दिदिष्टन । 
| गेमिः शिव स्ववाँ एवयावभिर्दिवः सिषक्ति स्त्यशा निकामभिः ॥६॥ 
ह ते हि प्रजाया अभरन्त वि श्रवो बृहस्पतिव षभः सेमजामयः । 

यज्ञ रथर्वा प्रथमो वि धारयदेवा दक्षे गवः सं चिकित्रिरे ॥१०॥ 


६ जिल समय मरुत्‌ लोग कर्यारम्भ कप्ते ल हे, उस उत्त समय सांतारको खींच लेते है । वे आकाशञ्ने 
शयेन पक्षी और मेघके आश्रय है | वरुण, मित्र, अर्यमा और अश्वारोही इन्द्र, अश्वारूढ मरुतोंके साथ, 
ये सारी बातें देखते हैं । 

७ स्तोता लोग इन्द्रसे रक्षण, सूयंसे द्ृष्टि-शक्ति और वष इन्द्र से पौरुष पाते है । जो स्तोता 


०09 


उत्कृष्ट रूपसे इन्द्रकौ पूजा प्रस्तुत करते है, वे यत-कालमें, इन्दर हे जू भो सडायक पाते है'। . 


८ इन्द्रके डरसे सूर्य भी अपने अश्वोंको चलाते और मार्गयें जानेके समय सब को प्रसन्न 


gi करते है । उन इन्द्रसे कोन नहीं डरता? वह भयानक और वारि-वर्षक ३े'। वह आ झाशामें शाब्द करते 
), || है' | शत्र ओंको हरानेवाली वजूध्वनि उन्हीँके डरसे प्रतिदिन प्रकट होती रहती है । त 
| - ६ आज उन्हीं कर्म-कुशल और रुद्रको नमस्कार तथा अनेक स्तोत्र अपित करो। वह शत्र- 3 
र आँका बिनाश करते है वह अशवारूढ़ और उत्लाही मरुतोंकी सहायता पाकर और आ काशासे जल: है 

सिञ्चन करके मड्ूलजनक होते है और अपनी कीतिका विस्तार करते है. © ३ 


१० बृहस्पति और सोामाभिलाषी अन्य देवताओने प्रजावन्दकै लिये अन्नका सञ्चय किया है। 


अथवा ऋषिने सबसे प्रथम यज्ञक्रे द्वारा देवोंको सन्तुष्ट किया । देवता छोग और शृगुबंशधर लोग 
बल प्रकट करके उस यज्ञमें गये और यज्ञको जान । 2 
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रकाकारा 
INNS SO 


ते हि चावाद = 
र रां | 
है र भूरिरेतसा गरारास३्चतुरङ्गां यमोऽदितिः । 
"¬ गदा ऋशुक्षणः प्र रोदती मरुते। विष रहिरे 
उत स्य न उशिजामर्बि हिः शणे नत 
का उचया कविरहिः शुणु बुध्न्यो हवीमनि । 
BE ३चरन्ता दिविक्षिता थिया शमीनहुषी अस्य बोधत ॥१२॥ 
पूषा चरथं विउवदेव्योप्यां नपादवतु वायुरिष्टये | 
आत्मानं वस्ये ग ड्र 
१ वस्या अभि वातमर्चत तदवना सुहवा यामनि श्रुतम्‌ ॥ १ 
; द. हाद गीभिरु स्वयशसं णणीमसि । 
हु भे रवामिरदितिमनवंणमक्तोयुवान नृमणा अधा पतिम्‌ ॥१४॥ 
be जनुषा पूर्वो अङ्गिरा ग्रावाण ऊध्व अभि चक्षुरध्वरम्‌ । 
भाबहाया अभवद्विचक्षण: पाथः सुमेकं स्वधितिर्नस्वति ai १५॥ 


११ नराशांस में 

। नामक यशमें चार अग्नि स्थापित किये गये। चहु-वृष्टि-वर्ष 
यम, अदिति, घनद्‌ त्वष्टा, आशु लोगों, रुद्रकी स्त्री, मरुतों गौर विष्णुने em 

, सुद्रक ; आर विष्णुने यज्ञमें रतो 
१२ अभिलाषी होकर हमलोग जो Rt 
रमळोग जो विशाळ-विशोल स्तोत्र करते है र 
- े 5 त करते हे, यज्ञङ्गे गी 

. अहिबु धन्य चह सर ३ में oe 

बु ह सर सुने । आकाश घूमनेवाले सूये और इन्द्र तुम लोग आकाशमै हद 

करणसे यही स्तोत्र सुनो । 2 0002. 

समस्त देवोंके हितैषी ३ हे बं 

र देवोंके हितैषी और जलक्ष वंशज पूषा देव हमारे पशु इत्यादिकी रक्षा करे | 

वायु भी रक्षा फरें। धनके लिये आट घी , 
त्म-स्वरूप वायुकी स्तुति करो 
र बु 2 है' ८ गमे ह 
तुम्हें! चुलानेले कद्याण होता है | मगमे जानेके लिये तुम वह स्तोत्र सनो | छु 
४ री ३ देने 

4 १ सारी प्रजोको जो अभय देनेके स्वामी है, जो अपनी कीत्तिका स्वयं उपार्जन करते 
रे उनको हम स्तुति करते है' । देवपलियोंके साथ अविचल अदिति और रात्रि-पति चन्द्रमा 

की हम स्तुति करते है'। वे मनुप्योपर अनुग्रह करते है । 

ह १५ ज्येष्ठ अङ्गिरा ऋषि इस यज्ञमें स्तुति करते है'। प्रस्तर ऊपर उठकर यज्ञीय] सोमको 
स्लुत करते ह' ' सोमको पीक गी इन्द्र मोटे वारि-ब 
पीकर बुद्धिशाली ड्न्द्र मेटे हुए--उनका अस्त्र उत्तम वारर-वषेण 

करने लगा । : 
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३३ सूरत 

विश्वदेब देवता । पृथुःपुत्र ताम्बर ऋषि। बृहती, अनुष्टुप्‌ आदि छन्द । 
महि द्यावाएथित्री भूतमूवी नारी यह्वी न रोदसी सदं नः। 
तेमिन: पातं सह्यस एभिनंः पातं शूषणि ॥१॥ 
यज्ञे यज्ञो स म्यो देवान्त्सपयति । 
यः सुम्नेदी घश्रुत्तम आवित्रासात्येनान्‌ ॥२॥ 
विवेषामिरञ्यवो देवानां वामेहः । 
विशवे हि विश्वमहसे विइवे यवेषु यज्ञियाः ॥३॥ 
ते घा राजानो अमृतस्य मन्द्रा अयमा मित्रो वरुणः परिज्मा । 
कद्रुढ्ठी बृणां स्तुतो मरुतः पूषणो भगः ॥४॥ 
उत नो नक्तमपां वृषण्वसू सूर्यामासा सदनाय सधन्या । 


दु ९ 
सचा यत्‌ सा्येषामहिबुष्नेषु बुध्न्यः ॥५॥ 
१ द्यावापृथित्री, तुमलोग अतीव बिस्तृत हो भा । तरिशाङ-मूत्ति हाकर तुमलोंग, स्त्रीके समान, 
हमारे गृहमै आओ । इन रक्षणोसे हमें शत्रुसे बचाओ । इन कार्यों के द्वारा हमें शत्र से भळी भाँति बचाओ | 
२ जो मनुष्य समी यज्ञॉमें देवोंकी सेत्रा करता है और जो अनेक शास्त्रोंका श्रोता सुखकर 
हविके द्वारौ देवोंकी सेवा करता है, ( वही प्रकत देव-सेवक है।) 
३ देवता लोग सवः प्रभु है'। उनका दान महान्‌ है | थे सव प्रकारके बलोंसे बळी है । वे सब 


jl 


यज्ञोंके समय यज्ञ-भाग पाते हँ । 
४ जिन रुद्र-पुत्रोंकी स्तुति करनेपर भनुष्योंको सुख मिळता है थे, अर्यमा, मित्र, सर्गंग वरुण 
और भग अम्नतके राजा, स्तुत्य और पुष्टि-कर्त्ता हैः । 
C 
0 जित Fe अहिबु ऽन्य जलके साथ एकत्र होकर बैठते है, उस समय सूये और 
चन्द्रमा एकत्र बेठकर दिन-रात जल-स्वरुप धनका वर्षण करते हे । 
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महः स राय एषतेऽति धन्वे दुरिता ॥६॥ 
| उत नो रुद्रा चिन्सुळताम द्विना विइवे देवासो रथस्पतिभ 
ब ऋभुक्षणः परिज्मा विश्ववेद्स: ॥७॥ ८ 
भुक्रकभ वि - | 
| हि ताल ह मद्‌ आ त हरी जूजुवानस्य वाजिना । 
डट दवग्यज्ञो न मानुषः ॥८॥ 
कधो-नो अहयो देव सवितः स च स्तुषे मघोन 
सहो न इन्द्रो वह्िभिन्ये षां चर्षणीनां चक्र' हु गो | 
ऐेणु यावाएथिवी धातं महदस्मे वीरेषु विश्वचर्षीणि ड I 
रक्ष नाजस्य सातये पक्ष रायोत तुर्गणे ॥१०॥ 


६ कल्याणके अ अ 
mm 
द्वारां र | 
0 र जाल बहुत धन पाता है और मरुभूमिके समान दुर्ग तिसे हक 
न 4 ति 
पा कक त ॥ । स्द्रपुत्र वायु, अश्विद्यय, समस्त देवता, रथ 2 0." 
, सर्वत्रगामी इन्द्र, सर्वक्षाता श्रभुशषण आदि हमें सुख दे" ' गढ़ पूषा, आभु, अन्नवान्‌ 
८ महान्‌ इन्द्र यज्ञके द्वारा प्रभा है । 
युक्त होते है' । इन्द्र, जि 
योजना करते | be 
ा रते हो, उस समय यज्ञकत्ता भी आनन्द पाते है'। इब्द्रके लिये हे है > 
१ ड | रो 
साधारण हे। उनके लिये जो यशानुष्ठान होता है, वह मनष्य: के 
पा ” “दे मचुष्यके लिये साध्य नहीं है। 
६ प्रेरक देव अलाडि प 
00 स हमें हक करो । तुम धनी यजमानों के ऋत्विकोंके द्वारा स्तुत होते हो 
रप है । उन्होंने इन मनुष्योंके यज्ञमें आनेके हि 
गा पा लये अपने उज्ज्वल रथ-चक्रमें मानो 
हो हु. Ei तुम लोग हमारे पुत्रादिको प्रभूत अन्न दो । वह अन्न लोगोंके ल्य यथेष्ट 
र्‌ ही, चन लाम और विपत्तिले परित्राण पानेके लिये उपयोगी हो । 
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उत शासमिन्द्रास्मयुष्टव कूचित्‌ सत्तं सहसावन्नभिष्टये 
` सदापाह्यभिष्ट्ये। | | 

मेदतां वेदता वसे। ॥११॥ | 
एतं मे स्तामं तना न सूये झू तद्यामानं वावृधन्त नृणाम । 

सम्वननं नाइव्यं तष्टेवानपच्युतम्‌ ॥१२॥ 

वावर्त येषां राया युक्तेषां हिरण्ययी । 

नेमधिता न पोंस्या इथेव विष्टान्ता ॥१३॥ 

प्र तदुःशीमे एथवाने वेने प्र रामे वोचमसुरे मघत्रत्सु । 

ये युक्त्वाय पञ्च शतास्मयु पथा विश्राव्येषाम्‌ ॥१४॥ 

अधीन्वत्र सक्ततिं च सप्त च । 

सद्यो दिदिष्ट तान्वः सद्यो दिदिष्ट पाथ्यः सयो दिदिष्ट मायवः ॥१७॥ 


SS | 
जिस समय तुम हमारे पास आनेकी इच्छः करते हो, उस समय स्तोता जहाँ 


कहीं भी रहे, यज्ञ करते समय उसकी रक्षा करो । हे धनद, तुम्हारी जो स्तुति करता है, उलको 


“जानो । - 
१२ मेरा यह बिस्तृत स्तोत्र, दीपिके साथ, सूर्यके लिये जाता है ओर मदुष्योंकी श्री बढ़ाता 


है। जैसे बढ्ई अश्वके खींचने योग्य सुद्ृढ रथ बनाता है, वैसे ही मैंने इसे बनाया है। - 

१३ जिनके पास हम धनकी इच्छा करते है, उनके लिये हम अत्यन्त उत्तम स्तोत्रका 
बार-बार पारायण करते है'। जैसे युद्धके सेनिक बार-बार अग्रक्षर होते है अथवा जसै घडी- 
चक्र श्रेणीबद्ध - होकर आगे-पोछे चता है, हमारे स्तोत्र भी जैसे ही हैं । 

१४ जैसे सब देवता. पाँच सौ रथोंमें घोड़े जोतकर , यत्ञमें जानेकै लिये, मागमें जाते 
है, वैसे ही उनके प्रशंला-युक्त स्तोत्रका पाठ मैंने दुःशीम, पृथवान्‌, वेन और बली राप्र आदि धन- 
पति राजाओके पाल किया है । 

१५ इन..राजाआँसे तास्ब, पाथ्य और मायव आदि ऋषियोंने शीघ्र ही सतहत्तर गायें माँग | 


~ 


Me. 
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६9 सुक्त 

सोमाभिषत्र-स्बन्धी प्रस्तर देवता | अर्वुद्‌ ऋषि । जगती और त्रिष्टुप्‌ छन्द्‌ । 
पेते वदन्तु प्र वयं वदाम ग्रावभ्यो वाचं वदता वददूभ्यः 
यदद्रयः पवेताः साकमाशवः इलेक॑ घोषं भरथेन्द्राय सोमिनः ॥१॥ 
एते वदन्ति शतवत्‌ सह्रवदभि कन्द्‌न्ति हरितेभिरासभिः । 
विष्ट्वी यावाणः सुकृतः सुकृत्यया होतुङ्चित्‌ पूवे' हविरद्यमात ॥२॥ 
एते वदन्त्यविदन्नना मधुन्यूड्खयन्ते अधि पक आमिषि । 
रक्षस्य शाखामरुणस्य वप्सतस्ते सूभर्वा वृषभाः घ्रेमराविषुः ॥३॥ 
बृहदूवदम्ति मदिरेण मन्दिनेन्द्र' कोशम्तेऽविद्‌न्नना मधु । 
संरभ्या धीराः स्वस्टभिरनतिषुराघोषयन्तः प्थिवीमुपब्दिभिः ॥४॥ 
१ प्रस्तर अभिषव-शब्द करें। हम य अमान उन प्रस्तराकी स्तुति करते है । छस, स 


| करो। आदरणीय और दूढ़ प्रस्तर, इन्द्रे लिये सोमासिषत्रका शब्द करो। सोमवालो, सोमसे 
१ 

तृप्त होओ । 

२ ये पत्थर सौ वा सहस्न व्यक्तियोंके समान शब्द करते है'। ये सोम-संतर्गसे हरित-वर्ण 
| 


सुखोंसे देवोंको बुलाते है । शोभनकर्मा ये पत्थर यज्ञको पाकर देवाहान करनेवाले अश्निके पूवे 
ही भक्षणीय हविको पाते है ।, 


. ३ नये वा लाल रंगकी शाखाको खाते हुए शोभन भोजनवाछे वृषभोंके समान ये प्रस्तर - 
शब्द करते है । जेले मां भक्षण करनेवाले मांल-पाक होनेपर आनन्द्‌-ऽत्रनि करते हे, बसे ही 
ये भी शब्द करते है । 

४ मदकर और चुलाये जाते हुऐ सोमे ये प्रस्तर इन्द्रको बुडाते हुए विशाल शब्द करते 
है' । इन्होंने मुबले मइकर सोमरो प्राप्त किया । ये अभिषत्र-कायेमे लगकर आर धीर होकर 
अपने शब्दोंसे पृथिवीकों भरते हुए भगिनी-स्थरू! अँगुलियोंके साथ नाचते है । 
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सुपणा वाचमक्रतोप यव्याखरे कृष्णा इषिरा अनतिष्‌ 

न्यङनियन्त्युपरस्य निष्कृतं पुरू रेते दधिरे सूयश्चितः ॥५॥ 

उमाइव प्रवहन्तः समायमुः साकं युक्ता वृषंणो बिभ्रतो धरः । 
यच्छवसन्ते ज़मसाना अराविषुः श्रण्व एषां प्रोथथो अवतामिव ॥६॥ 
द॒शात्रनिभ्यो दशकच्येभ्यो दशयोकत्र भ्यो दशयोजनेभ्यः । 
दशाभीशुभ्यो अचताजरेभ्यो दश घरो दस युक्ता वहद्भ्यः ॥७॥ 

ते अद्रयो दशयन्त्रास आशवस्तेषामाधानं पथे ति हृयतम्‌ । 

त ऊ सुतस्य सोम्यस्यान्धसोंशोः पीयषं प्रथमस्य भेजिरे ॥८॥ 

ते सोमादो! हरी इन्द्रस्य निसतेंशु' दुहन्ता अध्यासते गवि । 

तेभिदुंग्यं पपिवान्त्सोम्यं मध्विन्द्रो वधेते प्रथते इषायते ॥६॥ 

५ प्रस्तरोका शब्द सुनकर विदित होता है कि, आकाशमें पक्षी शब्द करते है'। ये खुगोके 
स्थानमै गमनशील कृष्ण-सार मुगोंके समान गति-शील होकर नाच रहे है । निष्पीड़ित 
सोमरसको ये प्रस्तर नीचे गिराते है--मानो सूर्यके समान इवेतत्रण जल धारण करते है'। 

६ जेसे बली अश्व परस्पर मिलकर और रथकी घुराको धारण करके रथ छे जाते 

है” और शारीरको बढ़ाते है, वैसे ही ये प्रस्तर भी आयत होकर खोमरसको बरखाते है। ये 
सोमका ग्रास करते-करते, श्वासके साथ, शब्द करते है । घोड़ोंके समान इनके सुखसे निकले शब्द 


को में सुनता हूं । 
७ इन अविनाशी प्रस्तरोंका गुण-कीत्त न करो । सोमरे अभिषत्रके संय, जव कि, दस 


अँगुलियाँ इन्हें छती है, उल समय इन दस अँगुलियोंको प्रस्तर-स््रूप घोड़ोंकी दल वरत्रा (कस 


नेको रस्सा=तंग) अथवा दस योकत्र ( घोड़ेके सामान ), दख रथ जोतनेकी रह्सियाँ अथवा दस लगाम _ 


जाना जाता है । वा दल रथ-धराए इकट्ठी होकर ढोती है' । 
८ ये प्रस्तर दस अँगुलियोंको बन्धनकी रस्सीके समान पाकर शीघ्र-शीघ्र कार करते हैं । इनके 


द्वारा उत्पादित सोमरस हरित-तर्ण होकर आ रहा है। सोमे टकड़ं कूटे जाकर और अन्तरुप 
धारण करके अमृतरस निकालते है' । सोमहा प्रथं खण्ड ये ही पाते है 


६ वे पत्थर सोमका भक्षण करके इन्द्रे दो घोड़ोंको चूमते है--अर्यात्‌ इन्द्रके र्यके पाल 


ते है । डाँठ अंशुसे रस निकलकर गोचर्मके कपर जाता है । ये पत्थर सोमसे जो मधुर रस निका 
छते है, उमे पीकर इन्द्र फूलते और बढ़ते है'--सांडफे समान धळ प्रकट करते हैं । 
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पाला ००००, 


S fT 
रवत्येव महसा चारवः स्थन यस्य यावाणो अजुषध्वमध्वरम्‌ ॥१०॥ 
तृदिला अतृदिलासो अङ्रयेऽश्रमणा अश्रुथिता असृत्यवः। | 
ञ्य CT उग्र ड; + i 
नातुरा जरः स्थामविष्णव: सुपीवसो अतृषिता अतृष्णः ॥११॥ 
नना एव वः पितरो युगेयुगे क्षेमकामासः सदसे! न युञ्जते । 
अजुर्यासे। हरिषाचो हरिद्र | रवे श्रव: 
जु व आ द्यां रवेण प्रथिवी 
तदिव 0 रवेण एथिवीमशुश्रव्‌ : ॥१२॥ 
ह क मोचने यामन्नञ्जस्पाइव घेदुपब्दिभिः । 
र बीज त वान्याकृतः एञ्चन्ति सामं न मिनन्ति बप्सतः ॥ १३ 
अध्वरे अधि वाचमक्रता क्रीलयो न मातरे तुद्न्तः । 
उत्त सुपुतुषो मनीषां वितरतम्तामद्रयश्चायमानाः ॥१४॥ 


१० प्रस्तरो, सोमका अंशु, खण्ड वा डाँ तुम्हें रस 
रहते हो, वे सदा अन्न और भोजनवाले होते हैं 
तेजसे युक्त होते है'। 

दु १ तुम स्वयं निराश न होकर दूसरेको निराश करनेवाले हो । तुम्हें परिश्रम, शिरि 
जरा, रोग, तृष्णा और स्पृहा नहीं है। तुम मोटे हो । तुम लोग फे'कने और बड़ो मे be 

१२ तुम्हारे पूवज पर्वत युग-युगान्तरोंसे स्थिर है पर्णा है अ i 
अपना स्थान नहीं छोड़ते । वे ४ ट का gS 

हीं छोड़ते। चे अजर और हरे वृक्षसे युक्त है । हरे वर्णके होकर पक्षियोंके 
द्वारा दोवापृथिवीको पूर्ण करते है' । छ. 
१३ जैसे रथारोही लोग रथ चलानेके स्थानपर रथ चलाकर ध्वनि प्रकट करते है वैसे 
बै पत्थर सोमरसको उत्पन्न करनेके समय शब्द करते है । जैसे धान्य बनने घान्य सुद के 
पसे ही ये सोमरस फैलाते है'। ये खाकर उसे नए नहीं करते। बक 
ह १४ सोमाभिषव होनेपर पत्थर शब्द करते है- मानों क्रीड़ाशील बालक क्रीडास्थलमें 
हलो माताको ठेडकर शब्द करते है | जे! पत्थर सोमरलङा अभिषयर कर चुके है", उनको स्तुति 
^ | भस्तर, प्रस्तुत होाकर, घूमें । 
Q 


चतुथ अध्याय समाप्त 
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जि MMMM 053 


हे 
000 by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


| 
पञ्चम अध्याय 
६५ सुत्त 
उर्वशी और पुरुरवा देवता तथा ऋषि । त्रिष्टुप्‌ छन्द । 
हये जाये मनसा तिष्ठ घोरे वचांसि मिश्रा कृणवावहै नु । 
न नो मन्त्रा अनुदितास एते मयस्करन्‌ परतरे चनाहन्‌ ॥१॥ 
किमेता वाचा कृणवा तवाहं प्राक्रमिषमुषसामग्रियेव । 


पुरूरवः पुनरस्तं परेहि दुरापना वातइवाहमस्मि ॥२॥ 
इषुने श्रिय इषुधेरसना गोषाः शतसा न रंहिः । 


अवीरे क्रतो वि दविद्यु तम्नोरा न मायु' चितयन्त धुनयः ॥३॥ मे 
सा वसु दधती इवसुराय वय उषो यदि वष्थ्यन्तिणहात्‌ । र 
अस्तं ननक्षे यस्मिञ्चाकन्दिवा नक्त इनथिता वेतसेन ॥४॥ गा 
9 ( पुरुरवाकी उक्ति-)अयि निष्ठुर पत्नी, अनुरागी चित्तसे उइरो । हमलोग शीघ्र कथनो प- था 
by कथन कर | इल समय यदि हम दोनोंमें बातें नहीं हों तों आनेवाळे दिनोंमें सुख नहीं होगा। आ 
र २ ( उवंशीकी उक्ति) केवल बात-चीतसे क्या होगा ? प्रमथ उपाके समान तुम्हारे पाससे 
भरै चली आ रही ट्ट । हे पुरुरवा, तुम अपने घर लोट जाओ । मैं बायुके समान दुष्प्राप्य ह | आः 
है ( पुदरवाका कथन ) तुम्हारे विरहके कारण मेरे तुणीरसे वाण नहीं निकलता, जयःश्री | घो 
महीं मिलती और युद्धमें जाकर में अपरिमित गायोको नहीं छे आ सकता | राज-फार्य वीरः 
विहीन हो गया है। इसकी कोई शोभा नहीं है । मेरे सैनिकोंने युद्धमें लिंहनाद्‌ करनेकी चिन्ता | सम 
छोड़ दी थी। र 
॥| । र “ उवंशोका कथन-- ) उषा, यदि उवंशी श्वशुरको भोजन-लामग्री देनेकी इच्छा करती, | 
ह) तो सान्नाहत गृहसे पतिके शयन-गृहमें जाती और दिन-रात स्वामीके पास रमण-सुख भोगती। | रार 
सम 
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त्रिः स्म माहूनः उनथयो वेतसेनोत स्म मेऽव्यत्ये एणालि। . 

एरूरबऽ् ते केतमायं राजा मे वीर तन्वस्तदासीः ॥५॥ 

या है श्रेणिः खुम्नआपिह देचक्षुन न्धिनी चरण्युः । 
योऽरुणयो न स; श्रिये गातो न घेनवोऽनवम्त ॥६॥ 

सम स्मञजायमान आसत झा उतेमवर्षन्नचचः स्वगूर्ताः । 

महे यसा पुरुरवो रणायावर्धयन्‌ दस्युहत्याय देवाः ॥७॥ 

भचा यदासु जहतीष्वत्कममानुषीघु मानुषो निषे । 

अप स्म मत्तरसन्ती न भुज्युस्ता जनसन्‌ रथस्पृशो नाइवाः ॥८॥ 

यदासु मर्तो अम्नतासु निस्पृक्‌ सं क्षोणीभिः कतुभिन पृक्ते । 

ता अन्तयो न त तन्वः शुम्भत स्वा अउबासो न क्रीलयो दन्दशाना ha 


किसी सपत्नीके साथ 
थे। तुम्हारे गृहमै में 


५ पुरुरवा, तुम दिनमें मुझे तीन बार पुरुष-द्ण्डसे ताड़ित करते के 
मेरी प्रतिद्वन्द्रिता नहीं थी। मुझे ही तुम नियमित रुपसे लः करते 
भायी। तुम मेरे वीर राजा हुए। तुम मेरे सारे सुखोंके विधायक हुप । 
द ( पुरुरवा की उक्ति) सुजूणि, श्रेणि, सुम्न, आपि, हदेचक्षु, गृन्थिनी, चरण्य आदि जो 
महिलाएं वा अप्सराए थां, तुम्हारे आनेके बाद थे सब मेरे पांस वेश-भूषा न नहीं रे 
था | गोष्ठमें जाते समय जेसे गाये' बोलतो है, बसे शब्द्‌ करके वे. सब अब मेरै अर 
आती थीं। ॥ जज 

कि ७ (उवेशीक्ी उक्ति-) जिस समय पुरुरवाने जन्म ग्रहण किया, उस समय देव-पत्नियाँ देखने 
आर्या । अपनी शक्तिले बदनेवाली नदियोंने भी उनकी संवद्धना की | पुरुरवः, तुम्हें दस्यु-बध करनेके 
घोर युद्धमें भेजनेके लिये, देवता लोग तुम्हारी संवरद्ध ना करने लगे | | 

८ (पुरुरवाका कथन -) जिस समय मनुष्य होकर पुरुरवा अप्हराओंकी ओर अग्रसर हुए, उस 
समय वे अपना रूप छोड़कर अन्तर्धान हो गयीं । जैसे डरके मारे हरिणो भागती है अथवा जेसे 

पमे ज्ञाते हुए घोड़े भागते हैं', वैसे ही वे चली गयीं । ः 
| & जिस समय पुरुरवा मनुष्य होकर देत्रलेकत्रासिनी अप्लराओंके साथ यातें करने और उत्तका 
शरीर छुनेको आगे बढ़े, उस समय वे लुप्त हो गयीं--अपने शरीरको नहीं द्खाया--क्रीडोशील अश्वोके 


समान भाग गयीं । 


है 
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त र ाकाककारककबकमकयकवपकिकप्यिकक क कक कककर्प््म्न्न्सससससससा व्यय उपाय } 
AAA AANA कः 
AAAI पति ~~ पी 


जनिष्टो अपो नये! सुजातः प्रोवशी तिरत दीघमायुः ॥१०॥ 
जज्ञिष इत्था गोपीध्याय हि दधाथ तत्‌ पुरुषों म ओजः । | 
अशासं त्वा विदुषी सस्मिन्नहन्न म आशुणोः किमभुग्वदासि ॥११॥ 
कदा सूनुः पितरं जात इच्छाच्चक्र' नाश्रु, वतयद्रिजानन्‌ । 

को दस्पती समनसा वि यूयोदध यदसि इवशुरेषु दीदयत्‌ ॥१२॥ 
प्रति ब्रवाणि वर्तयते अश्रु चक्र नक्र ददाध्ये शिवाये । 

प्रतत्ते हिनवा यत्ते अस्मे परेह्यस्तं नहि मूर मापः ॥१३॥ 

सुदेषो अद्य प्रपतेदनाइत्‌ परावतं परमां गन्तवा उ। 

अधा शयीत निक्र तेरुपस्थेधेनं वृका रभसासो अद्यः ॥१४॥ 


१० जिस उर्घशीने आकाशसे पतनशील विद्युते समान शुञ्रता धारण की थी और मेरे सारे 
उले गर्भे से मनुष्यका औरस सुन्दर पुत्र जनमा था । उवशी उसे 


मनेरथोंको पूणे किया था , 
दीघायु करे। 

११ (उवशीका कथन--) पुरुरवा, पृथिवीकी रक्षाके लिये तुमने पुत्रको जन्म दिया था, मेरे गर्भ 
वीय-पात किया था, मैंने तुमसे बारबार कहा है कि, क्या होनेसै में तुम्हारे पास नहीं रहूं गी; क्योंकि 
में बह बात जानती थी | परन्तु तुमने मेरी बात नहीं सुनी | इस समय पृथिवी-पालन-कार्यको | 
छोड़कर क्यों बृथा बातें करते हो ९ 

१२ (पुररवाकी उक्ति) कब तुम्हारा पुत्र मुझे चाहेगा ? यदि बह मेरे पाल आधे. तो क्या वह 
नहीं रोबेगा ? ऑसु नहीं गिरावेगा ? परस्पर - प्रेमसे सम्पन्न स्त्री-पुरुषमें विच्छेद करनेकी किसकी 
इच्छा होगी ! तुम्हारे श्रशुरके गृहमै तेजोरू{ गभ प्रदीप्त हो उठा । 

१३ (उवशीका कथन-) मैं तुम्हारी वातका उत्तर देती हूं। तुम्हारे पाल पुत्र जाकर अश्चु-पात 
वा क्रन्दन नहीं करेगा । में उसकी कहल्य्राण-कामनो करूंगी तस्दारे पुत्रको में तुम्हारे पाल भेज दूँगी । 
मूढ़, अपन घरका छाट जाओ | अव मुझे नहीं पा सकोगे | 

१४ (पुरुरवाकी उ) तुम्दोरा प्रेप्ती पति (मैं) आज गिर पड़ा-फिर कभी नहीं उठा | वह बहुत 
दूर चला गया वह निऋति (दुगति) में मर जाय । उसे बुक आदि खा जायं |. 
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c= 


बलिष्ड (: शीव च चशमें ले आते है भ-कर्म 
2 (अर्त च वाखायता पुरुरवा) चशम छे आते है । शु नक -दाता 
हृदय ये न टे 
२१ जल रहा है; इसलि हे उच शी, लौरो । 


|` गिराओ | 


भडि ३ डि 0७ र < 
डया) आदि न खायं । स्त्रियोंका प्रस चा मैत्री स्थायो नहीं शेती 
एक समान होता हे | हा हाता । सित्रयो 


एक बार कुछ घी पीकर क्षुधा-निवृत्ति करते हुए मैंने भ्रमण किया है। 


~ 


जयी हो 


' ३... 0 ०2० _ TMS ST 
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हि स्था माप्रपक्तोमात्वा वृकासो अशिवास उ षन्‌ । 
वे स्त्रैणा दि | 

र नि सख्यानि सान्त सालाइकाणां हृदयान्येता ॥१ ५॥ 
यहिरूपाचर मत्ये ष्ववसं रात्रिः शरदश्वतखः । 


औँ न 
र जिष्टुप छन्द्‌। 


न नुषो हयत मदम्‌ । 
तरते न यो हरिभिश्चार सेचत आ ला विशन्तु हरिवर्पसं गिरः ॥१॥ 


१५ (उवेशीकी उक्ति) पुरुरवा 
व 3 


तुम सृत्यु-कामना मत करो | यहीं मत गिरो। तुम्हें बूक 


और बृकोंका हृदय 


१६ में न कर में घे ~ [५ 0] मैं 
ना रूपाँमै मचुष्योंमे श्रूमी हुई हूँ । मेने मचुष्योमै चार बे राजि-बास क्या है । दिनमें 
४ न 


१७ ( पुद्रचाका कथन--) ३ न्त 
कथन न्तरि को करनेच अ 
) { क्षको पूण रने ळी अं गौ र जलको बनानेए लो उचशीको 
पुरुरत्रा तुम्हारे पास रहे | 


१८ (उर्वशी क 

ह र 40 ) इला-पुत्र पुरुरवा, ये सारे देवता तमसे कह रहे है' कि, तम सुट 

द १ हेविसे देवोंकी पूजा करोगे ओर स्वर्गमें जाकर आमोद्‌ - आहलाद कर हि हो 
इल्ठ में अ 
` इल महायशमें तुम्हारे दोनों घोड़ोंकी मैंने स्तुति की । तुम शब्रु-हिसर हो । # 

) में यही प्रार्थना करता हुँ रित-त्रर्ण ३ र 

बे हँ ता है. । हारत-त्रण अश्वसे आकर घृतके समःन सुन्दर जल 
सुधर हो । तुम्हारे पाल मेरे स्तोत्र जायं | 
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र हरिं हि योनिमभि ये समस्वरन्‌ हिन्तन्तो 
आ यं प्रणन्त हरिभिन घनव इन्द्राप श हरिवन्तमचत ॥२॥ 
सो अस्य वञ्जो हरितो य आयसो हरिनिकामो हरिरा गभस्ल्यो 
घ स्नी सुशिप्रो हरिमन्युलायक इन्द्र ।नि रूपा हरिता सिमिलिर ॥३॥ 
दिवि न केतुरधि घाय हयता बिव्यचद्वजो हरितो न रंह्या । 

| तुददहिं हरिशिप्रो य आयस सहखशोका अः 

i वन्स्वमहयंथा उपस्तुतः पू सिरिन्द्र हरिकेश यज्वाभः । 

EE स्वं हयस्ति तत विश्वमुवथ्यमपामि राधो हरिजात इयत ॥५॥ 
ता वजिणं मन्दिनं स्तोम्यं मद इन्द्र र वहते! हयता हरी । 
पुरुण्यस्मे सवनानि हयंत इन्दर सोमा हरयो दधान ॥॥ द EE 
एम, तुम लोगोंते इन्द्रको यज्ञरी आर उठाया है और यज्ञ-गूहकी ओर इन्दर 
घोडोंके साथ इन्द्रके बल-बीयेंकी स्तुति करो । देखो, जेसे गाये द्र 


हरी दिव्य यथा सद 


~ 


२ स्तात 
॥ - दोनों घडीको लाये हो। 
! देती है, वैसे ही इन्द्रको हरित वर्ण सोमरसके द्वारा 


तघ करो। 


३ इन्द्रका लोहक जो वञ्र है, बह हरित-त्रणं आर खुन्दर है । वह शात्र-नाशक है ओर 

दोनों हाथोंमें चारण किया जाता है। इन्द्र धनी है, .खुवठित अबड़ोंचाले दै और वाणके द्वारा 

॥ | क्रोधके साथ शत्रु-संहार करते है। हसिति-वर्ण सोमरलके द्वारा इन्द्रको किया गया | 
रि ४ आकाशे सर्यके समान उज्ज्वल बज्र चुत डुआ- माना उलन अपने वेगसे सारी दिशा | 

kd | आको व्याप्त किया । खुगठित जबड़ोंले युक्त ओर सोमरस पीनेघाले इन्द्रने लोहमय बञ्जफे द्वारा 


बृत्रको मारनेफ्रे समय अलीम दीछि प्राप्त की । 
५ हरित केशॉवाड़े इन्द्र, पूर्वकालीन यजमान तुम्हारी स्तुति करते थे और तुम यज्ञमें आते 


थे । तुम हरित होओ। इन्द्र, तुम्हात सब प्रकारका अन्न प्रशंलाके योग्य है, निरुपम आर 
उज्ज्वल है । 

६ स्तुत्य और बञ्रधर इन्द्र जिस समय सोमरसके पानके आमोदमे प्रव्नत्त होते है, उस संग 
दो कमनीय घोड़े रथमें जोते जाकर उन्हें ढोते है' | कान्त इन्द्रके लिये अनेक बार खोॉमरख आधु | 
किया जाता है | 
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अर कामाय हरया दघन्विरे स्थिराय हिन्वन्‌ हरयो हरी तरा । 
३वद्भि्यो हरिभिर्जोषमीयते से। अस्य काम्न हरिवन्तमानशे ॥७॥ | 

हरिश्मशारुहेरिकेश आयसस्तुरस्पेये यो हरिपा अवर्धत । 

अशेद्धिर्यो हरिभिर्वाजिनीअसुरति जिउत्रा दुरिता पारिषद्धही ॥=॥ 

लू,वेव यस्य हरिणी विपेततुः शिप्रे वाजाय हरिणी दविध्वतः । 

> चत्‌ कर चमसे मघ जद्धरी पोत्वा मदस्य हयतस्थान्धलः ॥६॥ 

उत स्म स्च हयतस्य पस्त्योरथ्यो न वाजं हरितां अचिकूद्‌त्‌ । 

महा चाद्ध पिषणाहयदाजसा बृहद्वयो दयिषे हर्यतङ्चिदा ॥१०॥ 

आ रोदसी हयमाणा महित्वा नव्य॑ नव्य॑ ह्यास मन्म नु प्रियम्‌ । 

म पस्त्यमसुर हथत॑ गोराविष्कृधि हरये सूर्याय ॥११॥ 


9 अविचल इन्द्रे लिये यथेष्ट खोमरख रखा गया है । वही सोमर 
ओर वेगवान्‌ करता है | हरित-चर्ण घोड़े जिस रथक्नो युछ्में ले जाते है 
यज्ञमै आकर अधिष्ठित हुआ है। 

८ इन्द्रका श्मश्रू ( दोड़ी-मूं छ ) हरित वा उज्ज्यछ है | वह लाहेके समःन दृढ काय है । वह सोम 
पाते है । शीघ्र-शीघ्र लोमपान करके अपने शरीरको फुलाते है'। उनकी सम्पत्ति यज्ञ है। हरितवर्णके 
पोडे उन्हें यज्ञमें ले जाते दै' । चह दो घोड़ोंपर चढ़कर सारी दगेति दूर कर देते है' । 

६ इन्द्रके दो हरित वा उज्ज्वल नेत्र रत्रा नामङ यज्ञ-पात्रके समान यज्ञमें लगे। वह 
अन्न-भक्षण करनेके लिये अपने दोनों हरित वा उज्ज्वल जबड़े कँपाते है'। परिष्क्रत चमपतके वीच ह 
कमनीय लोसरख था, उसे पीकर चद अपने दों घोड़ोंके शरीरको परिष्कृत करते है 


न्द्रे घोड़ोंको यज्ञी 
तरही रथ इल रमणीय सोम. 


० हरित वा कमनीय इन्द्रका आवास-स्थान द्यावापृथिवीपर ही है । वह रथपर चढ़कर 
घोड़ेके समान महावेगले युद्रमें जाते है'। अत्यन्त उत्क्रष्ट स्तोत्र उनकी प्रशंसा करता है -। हरित- 
वण चा उज्ज्वल इन्द्र, तुम अपनी शक्तिले प्रचुर अन्न दिया करते हो। क्र. 

११ इन्द्र, तुम अपनी महिमाके द्वारा द्यावापृथिवीको व्याप्त करके नित्य नये और प्रिय 
स्तोत्र पाते हो। अछुर (बढी) इन्द्र, गायोंके उत्कृष्ट स्पानसो जळ-हरण-र्ता सूर्यक्षे पास 
प्रकट करो । 


= 
के" 
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आ ता हर्यन्तं प्रयुजे। जनानां रथे वहन्तु हरिशिप्रमिन्द्र । 

दिना यथा प्रतिभृतस्य मध्वोः हथेन्‌ यज्ञं सधमादे दशोणिम्‌ ॥१२॥ 
अपाः पूर्वेषां हरिवः सुतानामथो इदं सवनं केवल ते । 

ममद्धि सोमं मधुमन्तमिन्द्र सत्रा दृषञ्जठर आ वृषस्व ॥१३॥ 


“शक 
8७ छू््त 
ओषधि देवता । अथर्वाके पुत्र मिषक्‌ ऋषि । अनुष्दुप्‌ छन्द । 
या ओषधीः पूवा जाता देवेभ्यस्तियुगं पुरा । 
मने नु बश्रूणामहं शतं धामानि सप्त च ॥१॥ 
| शातं वा अम्ब धामानि सहस्रमुत वो रुहः । 
| अधा शतकूत्वो यूयमिमं मे अगद कृत ॥२॥ 

- १२ हरितव्णके जबड़ाव्राले इन्दर, | इन्द्र, तुम्हारे घोड़े रथमें जोते जाकर तुम्हें मचुष्यफे यज्ञमें 
ले आवे | तुम्हारे लिये जो मधुर सोमरल प्रस्तुत हुआ है, उसे पियो। जो सोम दल अँगुलियोंसे 
प्रस्तुत होकर यज्ञका उपकरण-स्वरूप हुआ, युद्धक समय तुम उसे पीनेकी इच्छा करो । 

१३ अश्ववाले इन्द्र, पहले ( प्रातःलवनमें) जो सोम प्रस्तुत हुआ है, उसका तुमने पान 


किया है। इल समय ( माध्यन्दिन खबनमें ) जो प्रस्तुत हुआ है, वह केवल तुम्हारे लिये। इन्द्र 
इस मधुर सोमका आस्वादन करो । प्रचुर वृष्टि-कत्ता इन्द्र, अपना उद्र भिगोओ । 9 


३ —— 
ठ समयमे, तीत थुगों ( सत्य, त्रेता और द्वापर चा 
जो ओषधियाँ प्राचीन देवोंने बनायी हैं वह सब पिङ्ग 
मान है, में ऐसा जानता हूं । 
द २ मातृ-रूप ओषधियो, तुम्हारे जन्म असीम हैं 
कर्मा वाली हो । तुम मुझे आरोग्य प्रदान करो । 


वसन्त, वर्षा और शरद्‌ ) में, 
६ 025 दु ७ ०३ रॉ में 
लवण अ.षधियाँ एक सौ सात स्थानोंमें विद्य- 


७. गो ("7 ~ _ रि ७७ 
वार तुम्हार प्रणेहण अपरिमित हे'। तुम सौ 
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ध्श्श्त्श्श्ल्ज्ल्ज््ज्ऊ 


TANNA जज 


ओषधीः प्रति मोदध्वं पृष्पवती: प्रसूवरी हा 
अश्वांइव सजित्वरीवीरुधः पारयिष्णव: ॥३॥ 
ओषधीरिति मातरस्तद्गो देवारुप बरवे । 
सनेयमशतरं गाँ वास आत्मानं तव पु ॥४॥ 
अशतय वा निषदनं पणे वो वसतिष्क्रता । 
सा इत्‌ किलासथ यत्‌ सनवथ पूरुषभ्‌ ॥५॥ 
यत्रोषधीः समग्मत राजानः समिताविव । 
विशः स उच्यते भिषयक्षोहामीय 
अश्वावर्ती सोमावती 
आवित्सि सर्वा 


े चातनः ॥६॥ 
मूजयन्तीमुदोजसम्‌ । 
ओषधीरस्मा अरिष्टतातये ॥७॥ 
उच्छुष्मा ओषधीनां गावो गोष्ठादिवेरते । 


पन सनिष्यन्तीनामात्मानं तव पूरुष ॥८॥ 


२ ओष थियो तम फड कैम ०... जना डा 
गाको लिये जे कूड और फठबालो हो।तुप रोगोके प्रति सत 0) ता जम 
लय जय-शील हो और पुरुषों को रोगसे पार Pe होओ । तुम घोडोंके 
४ दो्तिशाली ओषधियो, तुम मातृरूप हो । तुम्हारे छ जानेवाली हो। 
= ८ जे, रे 
त्सकको गो, अश्व, वस्त्र ओर अपनेझो 
५ ओषधियो तुम्हा 2 
१ हारा अश्वत्थ चक्ष और 
| लोग रोगोके ऊपर : पलाश वृक्षपर नित्राल-स्थान है। डि 
0. जे । जिस 
। ० अज्ञुश्नहट करती हो, उस समय तुम्हें गायें देना उरि उ 
पात्रा हो | स्ना उचित है- तुम विशिष्ट कृतज्ञताकी 


सामने में स्वीकार करता डः 
भी देनेको प्रस्तुत हूँ । हा 


६ जैसे राजा लोग यद्भमें यो 
युद्धमें एकत्र होते है', वैसे ही £ 
जानता है, उसी र ' है जिसक पात ओष जिद हिना जो रे 
| र 2 भिषकूको चिकित्सक कहा जाता दै। बह रोगका दिनो पता रे उन्हें 
इसे नारोग करनेके लिये मै अ न 2 । 
न शववती, सोमत्रती, ऊज्ञयन्ती र 
मानता हु । ता, उदोजस दि ओष ध्रियों को 


८ रोगी, 


। जेसे गोष्ठसे गायं बाहर होती है उसे ह) 0000 044 
है। थे ओषधियां हर होती है', बैसे हो ओषधियोंसे उनका 


हे झु ण 
तुम्हें स्वास्थ्य-धन देगी । सुण बाहर होता 
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इष्कृतिनाम वो माताथो सूयं स्य निष्कृतीः । 
हीरा: पतत्रिणीः स्थन यदामयति निष्क्रथ ॥६॥ 

अति विश्वाः परिष्ठाः स्तेनइव ब्रजमकूमुः । 

ओषधीः प्राचुच्यवुर्यत्‌ किञ्च तन्वो रपः ॥१०॥ 

यदिमा वाजयन्नहमेषधीहस्त आदधे । 

आत्मा यच्सस्य नश्यति पुरा जीणो यथा ॥११॥ 

यस्यौषधीः प्रसर्पथाङ्गमङ्गः परुष्परुः । 

ततो यच्मं विबाधध्त्र उग्रो मध्यमशीरिव ॥१२॥ 

साकं यक्त प्र पत चाषेण किकिदीविना । 

लाकं वातस्य ध्राज्या साकं नश्य निहाकया ॥१३॥ 

अन्या वो अन्यामदस्रन्यान्यश्या उपावत । 

ताः सवाः संविदाना इदं मे प्रावता वचः ॥१8४॥ “|| _ 
६ ओषधियो, तुम्हारी माताका ताम इष्कृति ( नीरोग करनेवाली) है। तुम लोग भी रोगोंको 
दूर करशेताळी हो | जो कुछ शरीरको पीड़ा देता है, उसे तुमलोग वेगवालो आर पतन | 


रागीको नीरोग करती हो । 
१० जैसे कोई चोर गोप्रको लाँघषर जाता है, बेले ही विश्वव्यायों पौर लवर गा 


खियाँ रोगोंका छाँध्र डाउती है । शरोरमे जो पीड़। हं।ती है, उले ओषधियाँ दूर करती है । 
| १? जभी मैं इन सब ओषत्रियोंको हाथमें ग्रहण करता हू और रोगोका दोदर दूर करता 
। हू, तभी रोगकी आत्मा वेसे हो मर जाती है, जेते म्रृत्युसे जीव मर जाता है। 
। १२ ओषधियो, जते बली ओर मध्यस्य व्यक्ति सबको आधीन करते है, चेसे ही, ओष- 
| चियो, तुमडोग जिप्तमे अङ्क-प्रत्यङ्ख ओर ग्रन्विग्रन्थिमें विचरण करती हो, उसकै रोग सभौ 
शरीरावयवाँसे दूर करती हो । 
१३ नीलकण्ठ और किक्िदीवि (शयेन |!) पक्षी ओसे द्रूत वेगसे उड जाते है अथवा 
` जैसे वाट वेगले बहता है बा जैसे गोत्रा (गोह) दोड़तो है, वैसे ही, रोग, तुम भो शीघ्र दूर होभो | 
| १४ ओषधियो, तुमलोगोंमें एक ओषधि दूलरीके पास जाय और दूसरी तीसरीके पास,जाय | 
इस प्रकार संसारकी सारी ओषधियाँ एकमत होकर मेरी प्राथेनाकी रक्षा कर | 


~~ 
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याः फलिनीर्या अफला अपुष्पा याइच पुष्पिणीः । 
बृहस्पतिधसूतास्ता नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥१५॥ 
मुचन्‍्त सा शपथ्यादथो वरुण्यादुत । 

कु यमस्य पड्वीसात्‌ सःस्मादेवकिल्विषात्‌ ॥ ६ ६॥ 
अवपतन्तीखदन दिव ओषधयस्परि । - 

जे जीवसइनवामहे न स रिष्याति पूरुषः ॥१७॥ 

या ओषधी; सोमराज्ीबह्व: शतशिचक्षणाः । 

ताल तवमस्युत्तमारं कामाय इां हृदे ॥१८॥ 

या ओषधीः सोमराज्ञीविंस्ठिताः एथित्रीसनु 

बहस्पतप्रसूता अस्थै सं दत्त वीयेस्‌ ॥१६॥ 


मो वा रिषत्‌ खनिता यस्मे चाहं खनामि वः 
हिपचतुष्पदस्माक॑ सर्वमस ह 
_विपञचतुः सवमस्त्वनातुरम्‌ ॥२०॥ 


सटीक ऋग्वेदसंहिता 


१४४४ NNN SL vn, 2 पर्स 


EE a फलशून्या तथा पुष्पचती और पुष्एशन्या ओषधियाँ दए: 
उत्पादित होकर, हमें पापसे बचावें। me टाए 
१६ शापथसे उत्पन्न पापसे मुझे 
ha ss के > ~ 
चाव । दैवोंके पाससे सी बचाकें । 
ह्‌ SS Re 
१७ स्वगंसे नीचे आते समय ओषधियोंने क 
उसका. कोई अनिष्ट न है। । 


ञो [ex ७ ~ _ 
पधाया बचावें। चरणके पाश और यसक्ही वेड़ीसे भी 


हो था कि, हम जिस प्राणी पर अजुप्रह करती हैः 
~ १ 


१८ जिन ओषचियों पे णै रोपधियाँ 
5 न पाधयोका राजा साप है और ज्ञा आंपाधिया असीस उपकार करती है, ओषा 
गर्म तुम श्रेष्ठ हो, तुम वालनाको पूरी करने आ न्‌ में हु. 
ह पूरी करने और हृदयके। सुखी करनेमें समर्थ हो । 

जन झो i So और जञा एई 
न बा रामा साम है और जो पृथिवीके नाना स्थानोंमें अधिष्ठित हे', वे ही 
दै तक द्वारा उत्पादित ओषधियाँ शेगी 
ग या इल रोगीको बलदे' अ f 
र बलद अथवा इस - उपस्थित ओषधिको 
२० ओषधभियो, हैं हैं खे 

i तुम्हे खोदकर निक नेष्ट नहीं 
१. में तुम्हें खोद्कर निकालते वाढा हू । मुझे नेष्ट नहीं करना। जिसके स्यि 


खोद्ता हे ~ 
$ - वह भी नष्र नहीं हे फ जो द्विपद औ 
3 नहीं हो | हमारी जो द्विपद और चतुष्पद्‌ आदि सम्पत्तियां हैं, वे नौराग रहेँ | 
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काय अननीनीनीनीननीननीनीनि-नीननणनीनीननननीननननमननपनननपननननभनननन रि डि रि. कि | 


द्‌  याउचेदमुपश्रृण्वन्ति याइच दूरं परागताः । 
सर्वीः संगत्यवीरुधोस्णे सम्दत्त वीयम्‌ ॥२१॥ 
ओषधयः संवदन्ते सोमेन सह राज्ञा | 
यस्मे क्रणाति ब्राह्मणस्तं राजन्‌ पारयामसि ॥२२॥ 
तवमुत्तमास्योषधे तत्र दृक्षा उपस्तयः । 
उपस्तिरस्तु सोऽस्माकं यो अस्माँ अभिदासति ॥२३॥ 
~ 
हेल सूरत 


नाना देवता | ऋष्टिषेणके पुत्र देपापि ऋषि । त्रिष्टुप्‌ छन्द्‌ | 
बृहस्पते प्रति में देवतामिहि मित्रो वा यंद्ररुणो वासि पूषा । 
200 0 ० 
आदित्ये यद्रसुभिमरुखान्त्स पर्जन्यं शान्तनवे वृषाय ॥१॥ 
आ देवो दूता अजिरङ्चिकिस्वान्‌ तद्व वापे अभि मामगच्छत्‌ । 
प्रतीचीनः प्रत्त माभाववृत्य दधाति ते द्युमतीं वाचमासन्‌ ॥२॥ 
२० जा ओषधियां मेरा यह स्तोत्र सुनती है' और जो अत्यन्त दूरपर है' ( इसी लिये स्तोत्र नही 
खुना है ), वह सब इरूट्टी होंकर इस ओषधियके वी्यवती करे' | 
२२ ओषधियाँ सोम राजाके साथ यह कथेपकथन करती है'। राजन 
स्तोता करते है, उसे ही हम बचाते है । 


२३ ओषधि, तुम श्रेष्ठ हो । जितने वृक्ष है, सब तुमसे हीन है'। जो हमारा अनिष्ट-चिन्तन 
करता है, वह हमारे पास हीन हो जाय। 


जिसकी चिकित्सा : 


PI 


१ बृहस्पति, तम मेरे लिये प्रत्येक देवताके पाल जाओ | तुम मित्र, वरुण पूषा अथवा - आदित्यों म 
आँ टु म कं ~ र 2 ? < स्‌ 
/ रेल साथ इन्द्र ( मरुत्वान्‌) ही हो । तुम शन्तनु ( याज्ञिक ) राजाके लिये मेघसे जल बरलाओ। 

त ॥ पत ह हाती मामा देवता दूत होकर तुम्हारे यहाँसे मेरे पास आवे। र 
वृहस्पति, हमारे प्रति अभिमुख होकर आओ | र्ति ॥ 
हमारे मुंहमें तुम्हा स्् 

उ हमें तुम्हारे लिये शुभ्र स्तोत्र धृत है। E ` 

| दे 
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अस्मे मेहि यू,मर्ती वाचमासन्‌ बृहस्पते अनमीवामिबिराम्‌ । 
यथा बृष्टि शन्तनबे वनात दिवो दरप्सो मधुमाँ आ विवेश ॥ ३॥ 
आ नो दसा मधुमन्तो विान्त्विन्द्र देह्यधिरथं सहस्रम्‌ । 
र दै तरदतुथ। यजस्व देवान्‌ देवापे हविषा सपय 
आष्टिणेणा होत्रसषिनिषीदन्‌ देवा पिर्द ॥, दि क. 
त. ह दवसुमतिं चिकित्वान्‌ । 
द्रं ज्ुदमपा दिव्या असजदुवर्ष्या अभि ॥५॥. 

असिमनन्‍्त्समुद्रे अध्युत्तरस्सिन्नापो देवेभिनिवृता अतिष्ठन्‌ । न 
ता अत्रन्ताष्टिषेणेन स॒ष्टा देवापिना परेषिता सक्षिणीषु 
यु वापिः ान्तनके पुरोहिते । होत्राय बतः कपयन्नदीधे i 
EN वृष्ट्विनिं रराणो बृहस्पतिर्वाचमस्मा अयच्छ हे 
ह दापि शुशुचानो अञ्न आष्टिषेणो म ष्यः है 
_ हि रतुमधभान ञ्जा बज 

३ बृहस्पति, हमारे मुहमें तुम एक जस शुभ्र स्तोत्र डाल दो न है 


| र्‌ त्ति ८ गे जप 0 
।वे | : लि | घ - उपहि थ क ४ | म' 


भकस 
अस्पष्टता न हो और 
चु-युक्त रस आकाशसे 


४ मघ- रि 
] खु युक्त रख ( बृष्टि-चारि )हम.रे लिये आवे | इन्द्र, रथङ्गे वि 
देवापि, इस होस-कार्यमे आकर वैठा | यथाकाल दे क eer 0007 हे 
र काल देवोंका पूजन करो और होमीय द्रव्य देकर 
५ ऋषिषेणके च र्‌ 
॥ क पुत्र देवापि ऋषि तुम्हारे लिये उत्तम स्तुति करना स्थिर करके हवन करनेको 
म वह ऊपरके समुद्र ( अन्तरिक्ष ) से नोचेके पार्थिव समुद्रमें वष्टि-जल ले का है 
न्तरिक्ष गो देवोंने ३ मे पा 
उ ( समुद्‌ ) को देवोंने अाकाशम ढककर रखा है क्रषिबेणङ्के पुत्र देवा पिने | 
5 । उल समय स्वच्छ भूमिपर जल बहने लगा । 20 छ 
क स समय शन्तनुके पुरो ) 
हि समय. उ+ पुरोहित देवापि (कौरव) ने, होम करने 
हे सक देव-स्तोत्रको निरूपित किया, उस समय सन णहे त बह ते अर 
ह यो क 3४ शकर बृहस्पतिने उनके मने 
| ८ अग्नि 
न द ऋषिषेणके पुत्र देवापि नामक मनुष्यने कमनोय होकर तुस्‍्हें प्रज्वलित कि 
| . कर तुम जलवर्षक मेघको प्रउवलित करो । oR 
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त्रां पूवे ऋषयो गोभिराथन्‌ त्वामध्वरेषु पुरुद्ठत विश्वे । 
सहस्राण्यधिरथान्यस्मे आ नो यज्ञ राहिदशवोप याहि ॥६॥ 
एतान्यग्ने नत्रतिनत्र त्वे आहुतान्यधरथा सहल्ला। 

तेमिवर्धस्व तन्वः शूर पूर्वीर्दिवो ने इष्टिभिषितो रिरीहि ॥१०॥ 
एतान्यम्गे नवति सहस्रा सं प्रयच्छ वृष्ण इन्द्राय भागम्‌ । 

विद्वान्‌ पथ ऋतेश देवयानानप्योलानं दिवि देवेषु घेहि ॥११॥ 

अये बाधस्व वि झथे। वि दुर्गहापामीवामप रक्षांसि सेध । 
अस्मात्‌ समुद्रादबहते दिवो नोऽपां भूमानमुप नः खजेह ॥१२॥ 


33232 28 अल 
६६ सूक्त 
छ्न देवता । देखानस वन्न ऋषि । त्रिष्यु प्‌ छन्द्‌ । 
कं नश्चित्रमिषण्यसि चिकिलान्‌ एथुग्मानं वाश्चं वाबधध्ये । 
कत्तस्य दातु शवसे व्युष्टो तक्षदुक्ज्ञ वत्रतुरमपिन्वत्‌ ॥१॥ 


8 अञ्चि, पूवेके ऋषिले।ग रुतुतियोंके लाय तुम्हारे पाउ आये थे। बहुतोंके द्वारा आहूत अग्नि, 


इस समयके सब यजमान यज्ञोंवें सतुतियोंके खाथ तुस्डारे पाल जाते है'! रथके साथ सहस््र पदार्थ 
शन्तनु राजाने दक्षिण!में दिये रोहित नामक अश्ववाले अञ्चि, पधार । 

१० अश्नि, रथोंके साथ ६६ सहस्र पदार्थ तुममें आहति-रूपमें दिये गये है'। उनले तुम अपने 
शरीरके मोटा करा | य लोकसे हमारे लिये ब्रष्टि करो। 


| ८ अ०, १० स0, ५ अध्या€, ८ अनु । 


११ अश्नि, नब्बे सहस्त आहुतियोंमेंसे इन्द्रका माग दे।। सारे देवयानों को जाननेवाले तुम यथा- | 


समय कौरव शन्तनुका देवोंके बीच स्थापित करना । 


१२ अग्नि, शत्रुओंकी ढुगम पुरियोंको नप्ट करो । राग और सक्षलो ना दूर करो । इस 


संसारमें महान्‌ अन्तरिश्नसे अलीम जल छे आओ | 


cern 
१ इन्द्र, तुम जानकर हमें बिचित्र सम्पत्ति देते हो । वह सम्पत्ति बढ़ती है, वह प्रशंसनीये है | 
और वह हमें बढ़ाती है | इन्द्रके बळकी द्विके लिये हमें क्या देना होगा ? उनके लिये घृत्र हिंसक | 


वज्ञ बनाया, गया है। उन्होंने बष्टि-वर्षेण किया | 
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८ अ०, १० स०, ५ अध्या०, ८ अनु० | 


सटीक ऋग्वैदसंहिता 


खत = 
SNR RRR 


द छ टु RFR 
ड हा 44 विद्युता वेति साम प्रथु योनिमसुरत्वा- ससाद। 
गभः ह ड 
नालाभः परसहानो अस्य श्रातुर्न ऋते सक्तथस्य मायाः ॥२॥ 
` से वाज यातापदुष्पदा यन्त्सवर्षाता परिषदत्‌ सनिष्यन्‌ । 
अनत यच्छतदुरस्य वेद डि अ र 
= गा घज्छिक्षदेवाँ अभि वर्पसा भृत्‌ ॥३॥ 
से यह्वयोऽवनीरगोष्वर्वा जुहोत्ति प्रधन्यासु स्नः । 
अपादो यत्र यञ्यासे 
॥ उन्यासारञध्था ठ्रोण्य्रास ईरते घत वाः ॥४॥ 
स रुद्र भिरशस्तवार ऋश्वा हिरवी गयमारे उ ४ 
वशस्य मन्ये सिथना विवत्री | न 
जेन वना अन्नमभोत्यारोदयन्मुषायन्‌ ॥१॥ 
र तुवारव पतिदन्‌ षलक्षं त्रिशीर्षाणं दमन्यत्‌ । 
स्य त्रितो नवोजसा वृधानो विपा वराहलयों अभया हन्‌ ॥६॥ 
2 बा छ 


२ इन्द्र विद्युत्‌ नामक आयुधसे युक्त होकर 
अनेक स्थानांपर अधिकार कर ड्‌ 


है| वह बल-पूर्वक 
साथ शत्र को हराते 


ह ह आदित्यां क्र s+ 
है। वह आदित्योंके सक्षम भ्राता है'। उनको त्याग करके कोई कार्य नहीं हो सक्ता | 
Er 


त होते है' । वह अविचल होकर सौ 
च ~ es DO द स र्‌ 
छी शत्रु पुरीसे छन ले आते है' और इन्द्रियपरायण दुशत्माओं का अपने तेजसे हराते है र 
छ गो ~ १३९ जा ञ्‌ पे 
४ वह मेधोंकी ओर जाकर और पेघ भ्रमण करके उर्वरा भूपिपर बहुत जळ गि 
उन संच जळाले स्थानोपर अनेक छोरी -छोटो नदियाँ एकत्र होकर घतके 
हें fe है he ~ 
हैं। उनके न चरण है, नरथ है और न डॉगी (द्वाणि) है। 


राते है” । 
समान जलके बहाती 


न ५ इन्द्र, विना प्रार्थनाके ही, मवोस्थकों पूर्ण करते है' । वह प्रकाण्ड है| उनसे पास दुर्ना 
गश जाता | बह अपने स्थानसे रुद्र-पुत्र मस्तोंके साथ यहाँ आघ्रे"। मुझ वघ्रके मिठ 
पछा गया; क्योंकि मैंने शब्रु-धनका हरण कर लिया है और शत्रुओं झो रुछाया है । ` 
= ह प्रभु ह कोलाहल करनेवाले दालोंका शालन किया या। उन्होने तीन कपालो और 
न नय सा पल पुत्र) को मारा था | इन्द्रके तेज़से तेजस्वी होकर त्रितने लोहेके 

; पाळी अंशुलियोंसे बराहका बध किया था । 
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सटीक ऋग्वे दसे हिता [ ८ अ०, १० स०, ५ अध्या०, ८ अनु) ॥ 


२००००८८--८--०८-०८८ २००० ५४५४६१९/५४५०५- 


स दर हणे मनुष उध्वसान आ साविषदशसानाय शरुम । 
स नृतमो नहुषोऽस्मत्‌ सुजातः पुरोऽमिनदहन्‌ दस्युहत्र ॥७॥ 
से अभ्रियो न यवस उदन्यन्‌ क्षयाय गातु' तिदन्नो। अस्मे । 
उप यत्‌ सीददीन्दु' शरीरैः उयेनेऽयोपाष्टिहन्ति दध्यन्‌ ॥८॥ 

स ब्रांघतः शवसानेभिरस्य कुत्साय शुष्णं कृपणे परादात्‌ । 
अयं कविमनयच्छस्यमानमत्कं यो अस्य सनितोत नणाम्‌ ॥&॥ 
अयं दशस्यन्नये भिरस्य दस्मो देवेभिवरुणो न मायी । 

अयं कनीन ऋतुपा अवेद्यमिमीताररु यङ्चतुष्पात्‌ ॥१०॥ 
अस्य स्तामेभिरोशिज ऋजिइवा ब्रजं दरयद्रबभेण पिप्रोः । 
सुत्वा यजतो दीदयद्गीः पुर इयानो अभि वपसा भूत ॥११॥ 


° उनके किसी भक्तको यदि शत्र लोग यद्धके लिये बुडाते है, ते वह दपके साथ शरी 
रके फुछाकर शत्रु बध करनेके लिये उत्तम असत प्रदान करते है'। वह मनुष्योंके सर्वश्रेष्ठ नेता 
है' | दस्यु-विनाशक्रे समय मान्य इन्द्रने अनेक शत्र -पुरियोंको ध्वस्त किया था । 

८ बह मेय-मुदायके समान तणमयी भूमिपर जल गिराते है | उन्होंने हमारे निवासका 
माग बताया है। वह अपने शारीरके खारे अझोमें सोम गिराकर, शयेन पक्षीके समान, लोहे 
के सढ्ंश तीक्ष्ण ओर दृढ॒पाद-पृष्ठ ले दस्यओंका बध करते है । 

& वह पराक्रमी शरत्रुओंका दृढ अखम्चे द्वारा भग। देते हैं । उन्होंने कुत्ल नामक व्यक्तिका 
स्तात्र छुनकर शुष्ण नामक अघुरको छेदा था। उन्होंने स्तोता और कवि उशना विरोधियोँको 
वशमें किया था| वह उशना और दूखरोंका दान देते है'। 

न च ब 
है । उन्होंने चार पेरॉवाले शत्र का मार डाला me pa >> 
हा । 

११ उशिजके पुत्र ऋजिए्याने इन्द्रकी स्तुति करके वञ्रके द्वारा पिप्र के गे।ष्ठकेो विदीरण 


किया! । जिस समय ऋजिए 
वाने से।नऊ्गा प्रस्तुत करके यज्ञमें 
मे यशमें रुतोत्र किया, उस समय आकर इन्द्रने 
शत्र -पु रि य | को विनष्ट किया | + सम 
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८ अ०, १० म०, ५ अध्या०, & अनु० J सटीक ककन न 0000... 
; ता 


या ०. 
NNN NAL 


गोरस्य यः पयल: पीतिमान 

ञ्‌ ~ Cs 

। नो देर: सविता साविषद्व 
Se | 9 किक 

यथा देवान्‌ प्रतिभूषेम पाकव 

न्द्रो अस्मे अ 

उसना अस्तु विइवहा राजा से।मः छुवितस्याध्येतु नः 

यथायथा मित्रधितानि सन्द्घुरा सवतात्रिमदिति क 


छ म । इणोमहे 
१२ वर ( अखुर) इन्द्र मैं चन्र तुक्हें बहुत हति दने बज जा (a 


0 ७ 
रा आ सवतातिमदित्तिं वृणीमहे ॥२॥ 
_ ऋजूयते यजमानाय सुखते | 
दा सवतातिमदिति इणीमहे ॥३॥ 


पाल आया हू । तुम मेरा मङ्गल करो | अर ल ओः hoa 0004: 
२ अन्न, बल ओर उत्तम गह आदि सारी वस्तुएँ प्रदान करे 
गह्‌ [न करो | 


१ घनी इन्द्र, अपने समान बळी शात्र यल 
ज लो कि पक ट 80203 वध करो । स्तोत्रको ग्रहण कर आर सै।मक्को पीक 
0 ज्पिमह हो । हमारी श्रीवृद्धि करो । अन्य देवों$ साथ सबिता देव हमारे वि ट 
ग सव-ग्राहिणी अदितिकी प्रार्थना करते हे" । 


२ > थ 
युद्धके लिये उपस्थित ऋतुके अजुक्कूल यश-भाग वोयुके! दो। इह बि 


8 है' । उनके जानेके समय शब्द होता है । बह शुभ्र दुग्धके 
अदिति देवीको प्राथना करते है' । 2 

७ ह हर बट और अभिधव-क्ा यजपानको सपिता देवता अन्न दे, ताकि उस 
४ इन्द्र प्रतिदिन 2 ६ रे ST mpm 00 

भोके आयोजनके अ हमारे प्रति प्रसन्न रहें । हमारे यज्ञ सोम राजा अधिष्ठान करें । बन्ध 

सार उक्त कर्म सम्पन्न हो । सबंग्राहिणी अद्तिको हम प्रार्थना करते है। 


शुद्ध सोमका पीन 
पीनेमें गे है । हम सर्ब-प्राहिणी 
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१४२ । सगौक ऋग्वेदस हिता [ ८ अ0, १० मे०, ५ अध्या०, है अजनुः 


रळ हु ञः ० ~ PRIS NINN SSIS 
घ re ANNI IYI ISIIYY “~ प्र 
००७०0०-००0०००0०0०००००००० ललल लल" 


इन्द्र उक्थेन शवसा परुदंध बृहस्पत प्रतरीतास्यांङ् 

यज्ञो मनुः प्रमतिनः पिता हि कमा सर्वतातिमदिति वृणीमहे ॥५॥ 
इन्द्रस्य नु सुक्रतं देव्यं सहोऽमिण हे जरिता सेधिरंः कविः । 
यज्ञश्च भूद्विद्‌थे चारुरन्तम ओ सर्वतातिमदितिं वृणीमहे ॥६॥ 

न वो गुहा चक्रम भूरि दुष्कृतं नाविष्ट्य वसवो देवहेलनम्‌ । 
माकिनों देवा अनतस्प वर्पस आ सर्वतातिमदिति इणीमहे ॥७॥ 
अपामीवां सविता साविषनून्यम्दरीय इदपसधम्स्वद्रथः 

ग्रावा यत्र मधुष्दुच्यते बृहदा सर्वतातिमदिति इणीमहे ॥८॥ 


उध्वों यावा वसवोऽस्तु सातरि विश्वा दवेषांसि सनुतयु योत । 
स ने देवः सविता पायुरीड्य आ सर्वतातिमदिति वृणीमहे ॥६॥ 
ऊज गावो यतसे पीत्रो अत्तन ऋतस्य याः सदने काशे अङ्ध्वे । 
तनूरेव तन्वो अस्तु भेषजमा सवतातिमदितिं इणीमहे ॥१०॥ 


५ इन्द्र स्तुत्य बलसे हमारे यज्ञको रक्षा करते है । बृहस्पति, तुम परमायु प्रदान किया करते 

हा । यज्ञ ही हमारी गति, मति, रक्षक आर खुख वं ग्राहिणी अदितिको हम प्रार्थना करते हैँ । 

~ ति ~ € 

£ वेत्रोंका चळ इन्द्रने ही बनाया है । ग्रहस्थित अञ्चि देचौंकी स्तुति करते, यज्ञ करते और काय, 

निर्वाह करते हैँ । वह यज्ञके समय पूज्य आर रमणीय तथा हम लोगोंके अपने हैं । स्े-ग्राहिणी 
अदितिकी हम प्रार्थना करते है । द 

७ बखुओ, तुम्हारे परोक्षमें हमने कोई विशेष अपराध नहीं किया है | तुम्हारे सामने भी हमने 
ऐल काई कार्य नहीं किया है, जा देवोंके क्रोधका कारण बने । देवो, हमें मिथ्या नहीं. करना । सवे 
ग्राहणी अदितिकी हम प्रार्थना करते है । 

८ जहाँ मधुकरे समान सेमरख प्रस्तुत किया जाता और अनन्तर असिषत्र-प्रस्तर्को भली 
भाँति स्तुत किया जाता है, वहाँका रोग सविता हटाते है' और पवेत वहाँका गुरुतर अनथ दूर करते है । 
सर्वग्राहिणी अदितिकी हम प्रार्थना करते है । 

३ वछुओ, सोमको प्रस्तुत करमेका प्रस्तर उपर उठे। तबतक तुम लोग शत्रु ओंके अव्यक्त 
भावले अलग-अलग करे । सविता रक्षा करनेत्राले है'। उनका स्तत्र करना चाहिये । सर्वग्राहिणी 
अदितिकी हम प्रार्थना करते है'। ४ 

१० गायो, तुम लेग गोचर- सूमिपर विचरण करके मोरी बने! । यज्ञमै तम छाग डुग्ध-पात्रमे 

स | 
दुध देती हा । तुम्हारा दूध सोपरसके औषधक्के समान हो । सर्वग्राहिणी अदितिकी हम प्रार्थना करते दै 
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८ अ०, १० स०, ५ अध्या०,  अनु० ] सटीक ऋग्वेदं हिता १४३ 


१९७०५०९००८०५०५०६०४०९०४०६४१५०५५८०४५०५००/९०००००५०००५५ ५ ०५ 


क्रतुप्रावा जरिता शब्वतामव इन्द्र इद्भद्रा प्रमति सुतात्रताम्‌ । 
पूणमूधदिव्यं यश्य सिक्तय आ सर्वतातिसदितिं वृणीमहे ॥११॥ 
चित्रस्ते भानुः क्रतुप्रा अभिष्टिः सन्ति स्ण्घो जरणिप्रा अधष्टाः | 
रजिष्ठया रज्या पव आ नोस्तूतूर्षलि पर्य दुवस्युः ॥१२॥ 


roe ० “>> जम 


या 


१०१ सुक्त 
विश्वेदेव देवता । सोमपुत्र बुध ऋषि। त्रिष्टुप , जगती आदि छन्द । 
उद्बुध्यध्वं समनसः सखायः समञ्निमिन्धः बहवः सनीलाः । 
दथिक्रामञ्िसुषसं च देवोमिन्द्रावतावसे नि ह्वये वः ॥१॥ 
मन्द्रा कृणुध्वं घिय आ तनुध्वं नावमरित्रपरणी कृणुध्वम्‌ । 
इष्क्रणुध्वसायुधारं कृणुध्वं प्राञ्च यज्ञ प्रणयता सखायः ॥२॥ 


& | 


११ इन्द्र यज्ञको पूण करते है', सबके जरा-युक्त करते है । वह युवक और साम-यज्ञ-कत्ताको रक्षा 


करते है' और उत्तम स्तोत्र पाकर अनुकूल होते है'। उनके पानके लिये उद्धत द्रोण-कलश सोमसे परि- 
पूणं है। सबलग्राहिणी अदिति देवीकी हम प्रार्थना करते है | 

१२ इन्द्र, तुम्हारा प्रक'श आश्चयेजनक है । वह प्रकारा कमे-पूरक है। उसकी प्रार्थना करनी 
चाहिये | तुम्हारा दुद्धर्ष कार्य खारे स्तोताओंकी मनःकामना पूर्ण करता है । इसीलिये दुवस्यु 
ऋषि अतीव सरळ रञ्जुके द्वारा गायका अग्रभाग शीघ्र खींचते है । 


पय बडी BRE, 
१ मित्र ऋत्विक्रे, समान-मना होर जोगो। अनेक छेग एक स्थानत्राली होकर अग्निको 
अर इन्द्रको, रक्षणे लिये, बुलाता हू । 


प्रज्रलित करो । में दधिक्रा, उषा, अ 
ऊर्मोका विस्तार करे । हलःद्‌ण्ड-रूपिणी 


२ मित्रो. मदकर स्तोत्र करो । कर्षण (जे।ताई) आदि 
और पार लगानेव्राली नौका प्रस्तुत करे | हलके फळ या फालकेा तेज और सुदोभित करे। 


मित्रो, उत्तम ` यज्ञका अनुष्ठान करे । 
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युनक्त सीरा वि युगा तनुष्व क्ते योनो वपतेह बीजम्‌ । 
गिरा च श्रुष्टिः सभरा असन्नो नेदीय इत्‌ खण्यः पक्कमेयात ।३॥ 
सीरा युञ्जन्ति कवयो युगा वि तन्तरते पथक्‌ । धीरा देवेषु सुम्नया ५४॥ 
निराहात्रान्‌ कृणोतन संतरत्रा दधातन । 

सिञ्चामहा अवतसुद्रिणं वयं सुषेकमनुपक्षितम्‌ ॥५॥ 

इष्कृताहावमवतं सुतरसत्रं सुषेचनम । उद्रिणं सिरे अक्षितम्‌ ॥६॥ 
प्रीणीताइत्रान्‌ हितं जयाथ 'स्तरस्तिवाहं रर्थामित्‌ कृणुश्वम् । 
द्रोणाहावमवतमइमचक्रबंसत्रकोहा सिञ्चता नृषाणप्र्‌ ॥७! 

व्रज्ज कृणुध्वं स हि वो नृपाणो वम सीव्यध्वं बहुला एथनि । 

पुरः कृणुध्वमायसीरधृष्टा मा यः सुसरोचससो दुहता तम्‌ ॥८॥ 


3 ऋत्विके, हल योजित करो | युगां (आठौं) को विस्तृत करो | यहाँ जो क्षेत्र Fe 
किया गया है, उसमें बीज वोओ हमारी स्तुतियोके खाप हमारा अन्त परिपूर्ण हो। हँखुए (सरणि) 
पालके पके धान्यमें गिरे। 
४ ठाङ्गल (हल) जोते जाते है। कर्म-कर्त्ता लोग जुआठों (युगो) को अछग करते है" और 
बुद्धिमान्‌ लेग सुन्दर स्तोत्र पढ़ रहे है'। 
५ पशुओंके जळपान-स्थानके बनाओ । वरत्रा (चम-रज्जु) को योजित करो । अधिक, अक्षय 
और सेचन-समर्थ गड्डेसे जल लेकर हम सींचते है । 
६ पशुओंका जलपान स्थान प्र हुआ है श्रिक. ३ जे ८ 
है छ | जे हुआ है। अधिक, अक्षय और जलू-पूर्ण गड होगें 
सुन्दर चर्म-रज्जु है । बड़ी सरलतासे जल-सेचन किया जातां दे १ 
6 जिसी फो लो * | सस जल लेकर सेचन करो | 
ऽ७। वा © 7 in छे गज में ०० 
कक न ड > परितृप्त करे | क्षेत्र (खेत) में रखे 
तासे धान्य ढोनेत्राले रश $ 
723 पका प्रस्तुत करो | पशुओं का यह जल-पूण ज 
गा | इसमें पत्थरका बनाया इअ मनष्यों 
3 हुआ चक्र है। भनुष्योंके 
पूण करा । 
८ गोष्ठ प्रस्तुत करो । दह रू 
इ कवच सीकर प्रस्तु, कणे, दुत 
ताक इससे जेल न चू सकें | 


हुए धान्यको लो । सरल- 
लाधार एक द्रोण (३२ सेर) 
पीने योग्य जलाधार कूपवत्‌ होगा | इसे जल- 


५4 मनुष्योंके जलपानके लिये उपयुक्त है । अनेक 
हे रोदसय पात्र प्रस्तुत करो “और चमसको ढ़ करो, 
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आ वे। धिय॑ यज्ञियां वर्त ऊतये देवा देवी बनता यकियामिद 
सा नो दुहीयद्यवसेत गत्वी सहसूधारा पयसा मही गौः ॥६ 

सा त्‌ पिच हरिमीन्द्रोरुपस्थे वाशीभिरतक्षताइमन्मयीभिः । है 
लव दश कच्याभिरुभे धुरो प्रति वहन युनक्त ॥ 

उभे धुरौ व।हरा पिव्द्‌मानो 5त्योनेतर चरति द्विज्ञानिः। र 


A क 
नस्पतिं वन अस्थापयध्ड नि ष दधिध्वमखनन्त उत्सम्‌ ॥१४॥ 


डा कषथसुद्धातन चोदयत खुदत वाजसातये । 

नट्यः पुत्रमाच ; सच 

मथः पुत्रमाच्यावयोतय इन्द्रं सबाध इह से।मपीतये ॥१ 
| 


द्र देवत ० हे 

इन्द्र दवता श्बि- द्‌ F | 

5 | भर्माश्व-पुत्र मुद्गल ऋषि । बृहती ओर निष्टुप्‌ छन्द्‌ | 

चते रथ मिथूक्रतमिन्द्रो ऽततु धष्णया। । 
(NC) 


ञ्‌ कद __ 
अस्मिन्नाजो _ अत श्रवाय्ये धनभक्षेषु नोऽव ॥१॥ 
३ देवो वा ऋत्विको, मैं तुम्हारे ध्यानको तल डर परबृ्त करता है ति उ ॐ 
योपयोगी है, वही तुम्हें यज्ञ-भाग देता है । जैसे घाल खाकर ग pe 
ही वह ध्यान हमारी अभिलाषा पूर्ण करे। पये सहस्त्र 
१० काठके पात्रमें रखे 
करो | दस अँगुलियों के ढवारा प 
योजित करों 


तुम रक्षा करो । वह ध्यान 
धाराओंसे दूध देती हें', वैसे 


3 52 सोमको सिञ्चित करो | प्रस्तप्मय कुठारोंसे पात्र प्रस्तुत 
त्को वेष्टन करके धारण करे। | वाहक पशु ओंको रथक्षी दोनों घुराओंमें 


रथको दे अ ठ 
FE नमा र 0 यम पशु वैसे ही विचरण करता है, जसे 
संस्थापित करो--ताकि शकर आधार्य न होने पाते । पा 000 
उन्हें यहाँ चुलाओ हि 3 रे ८ । तुम सब लोगोको पीड़ाका डर है। फलतः रक्षणके लिये 
सोमपान करे | उ 
2 सुइ गळ, युद्धमें जिल समय तुम्हारा रय अलहाय होता है, उल समय दुद्धषं इन्द्र उत ती रक्षा 


करें | इन | घेद्धमे न 
इन्द्र, डि प्रसिद्ध युद्धमें, घनोपाजेनके समय, तुम हमारी रक्षा करना । 
छः | & 
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स्मुहानी गविष्टौ भरे कृतं व्यचेदिन्दरसेना ॥२॥ 
` अन्तयच्छ जिघांसता वजूमिन्द्राभिदासतः । 
दासस्य वा मघवन्नार्यस्य वा सनुतर्थवया वधम्‌ ॥३॥ 
उदूगो हृद्मपिबज्जह पाण: कूटं स्म्‌ तृहदभिमातिमेति । 
प्र मुष्कभारः श्रव इच्छमानोऽजिरं बाहू अभरत्‌ सिषासन्‌ ॥४॥ 
न्यक्रन्द्यन्लुपयन्त एनममेहयन्‌ वृषभं मध्य आज्जैः । 
तेन सुभव शतवत्‌ सहस्र गतां मुद्गः प्रधने जिगाय ॥२॥ 
ककर्दवे वृषभो युक्त आसीदवावचीत्‌ सारथिरस्य केशी । 
दुधेयु क्तस्य द्रवतः सहानस ऋच्छन्ति ष्मा निष्पदे। मुदुगलानीम ॥8॥ 


२ जिस समय रथपर चढ़कर सुदूगछकी पत्तो (मुदुगछानों ) सहस गायोंके जीतनेवाढी | 
हुई, उस समय उनके वस्त्रक्ञा सश्चालत वायुने क्िया। गायोंके जीतने हे समय ]दुगल-पत्नी रथी हुई । 
इन्द्रसेना नामकी वह सुदूगलानो युद्ध! समय शाब्रुओंके हाथसे गायोंको ले आयीं। 


३ इन्द्र, अनिष्टकर्ता और मारनेको तैयार शात्र॒ओंके ऊपर वजुपात करो। दाखजातीय हो हु' 
वा आर्यजातीय हो, शत्र का, गूढ़ रूपसे; बध करो। नेः 
४ यह वषभ महानन्दे साँथ जल पो चुका | अपनी सींगसे मिद्ठीके ढेरको खे।दकर वह 
शत्रु की ओर दोड़ा। उसका अण्डकोष छम्बायमान है। आहारकी इच्छासे वह दोनों साँगोंको | में! 

तेज करके शोध्र आ रहा है। ः 
५ मनुष्योंने इस वषभके पास ज्ञाकर उसे गरजाया और युद्धफे बीच उससे मूत्र-त्यागः | गा 
कराया। इससे मुदुगलने उत्तम और आहार-पट सैकड़ो-सहस्नों गायोंको जीता। ह 
६ शत्र -हिसाके लिये वषभ योजित किया गया। उम्तको केशघारिणी सारथि मुदूगलानी _ 
गरजने ळगीं। रयमें जोते गये उस वृषको परुड़कर रखा नहीं गया। चह शार लेकर दौड़ा। | र 
| भर 


सेनाएँ मुदगलानीके पीछे-पीछे चली । 
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कपल व 58 2222 
उत्‌ प्र पुदहन्नस्य विद्वानुपायुनग्वंसगमत्र शिक्षन्‌ । 
इन्द्र उदावत्‌ पतिमऽ्न्यानामरंहत पाभिः ककुग्मान ॥७॥ 
उनमे ट्राव्यचरत्‌ कपदी करत्रायां दार्वानद्यमानः। | 
नुस्णानि कृत हवे 

क सु जन्‌ बहवे जनाय गाः पस्पशानस्तविषीरधत्त ॥८॥ 
; रय वृषभश्य यञज्ञं 

न वभश्य युञ्जं काष्ठाया मः 
यन 'जिगाय शतवत्‌ सह 
आरे अघा को 
नास्मे तृणं ने 


ये डुघणं शयानम्‌ । 
गवाँ मुदूगलः प्रतनाज्येष ॥६॥ 
"ना त्था ददश यं युञ्जन्ति तम्वा स्थापयन्ति । 
हत अत दकमाभरन्त्युत्तरा धुरो बहति प्रदेदिशत्‌ ॥१०॥ ` 
पर्िक्तव पतिविद्यमानट्‌ पीप्याना कूचक्र णे सिञ्चन्‌ । 
एषेष्या चिद्रथ्या जयेम सुमङ्गल सिनव 


५ ७ विद्वान्‌ मुद्गलने रथ.चक्र ञ्ञ चारो ओर बाँ 
बेलो जोता | गायोंके पति 
ते उल वष्रे! इन्द्रने 
उल वृषे! इन 
८ चाबुक और रस्सीवाला वा डोल ( कपद्‌ ) बाल 
हुए भलो भाँति विचरण करने छपा 
नेक गायोंको घर लाय! । 


[५ 
पिक शा चमरज्जु ( वरत्रा) के द्वारा रथाङ्गको बाँघते 
भनेक लोगाँकै धनका उद्धार करने लगा । अनेका- 


६ युद्व-खीमामें राउंड 

दुगलने Fe क र ल स गिर हुआ है, उतने उष वृषला साथ दिया था। इसके 

, उईगळने सकड़ों और सहस्जो' गायोंको जीता था i छु है न 
१० वि पी ह्यह > मे ~ में 

गज कसीने अत्यन्त दूर देशमै वा समीपमें कभी ऐसा देखा है! जो रथमे योजित किया 

| = ~ a : 

ह ! पदा उसपर प्रहरणे छिये बैठाया जाता है। इसे घाल ओर जल नहीं दिया गया 

!ताभा थ्र- S २ 

उह रथ-धुराका सार ढो रहा है।यह प्रमुको विजयी भी करता है। 


११ पति-बियुक्ता सत्रीके समान सुद्‌गलानीने शक्ति प्रदशित करके पतिके धनका ग्रहण किया-- 


उन्होंने मानो मेघ 6. 
के समान बाण-वषेण किया। ऐसे सारथिके द्व < 
एरा हम ज 
अन्त. आदि हे । हम जय प्राप्त कर । हमें 
LA 
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त्वं विश्वस्थ जगतश्रक्षुरिन्द्रास चक्षुषः । 
वृषा यदाजिं वृषणा सिषाससि चोदयन्‌ वध्रिणा युजा ॥१२॥ 
~स न्स्ञ्व्क 
१०३ सूरत 
इन्द्र और अप्पा देवता । इन्द्र-पुत्र अप्रतिरथ ऋषि। त्रिष्टुपू छन्द । 
आशुः शिशाने। वृषभो न भीमा घनाघनः क्षोभणश्रषणीनाम्‌ । 
संक्रन्दने6निमिष एकत्रीर शतं सेना अजयत्‌ साकमिन्द्रः ॥१३॥ 
संकून्दनेनानिमिषेण जिष्णुना युत्कारेण दुश्च्यवनेन धृष्णुना । 
तदिन्द्रो जयत तत्‌ सहध्वं युधो नर इषुहस्तेन वृष्णा ॥२॥ 
स इवृहस्तेः स निषङ्गिभिवंशी संरष्टा स युध इन्द्रो गणेन । 
संखष्टजित्‌ सोमपा वाहुशध्यृ धन्वा प्रतिहिताभिरस्ता ॥३॥ 
१२ इन्द्र, तुम सारे संसारके नेत्र-रूप हो । जिन्हें नेत्र है, उनके भी तुम नेत्र हो । तुम 
जल-वर्षक हो। दो अश्वोंको २ञ्जुके द्वारा एकत्र बाँध करके चलाते और धन देते हो। 
--# 58% -- 
१ इन्द्र स्वब्यापी शत्रुओंके लिये तीक्षण, -वृषभके समान भयंकर, शत्र हन्ता तथा 


. मबुष्योंको विचलित करनेत्राड़े है। मनुष्य त्रस्त होते है । बह शत्रु आँको रुलाते और सदा 
चारो ओर दृष्टि रखनेवाले है'। उन्होंने एकत्र विराट्‌ सेनाको जीता है। 


२ योद्धा मनुप्यो, इन्द्रको सहायक पाकर विज्ञयी बनो। विपक्षो पराजित करो। वह, 


प्ज्ि 


शत्रु औँको रुलाते और सदा चारो ओर दृष्टि रखते है । वह युद्ध करके विजयो बनते हैं । 
उन्हें कोई भी स्थान-श्रष्ट नहीं कर सकता | वह दुद्ध्ष है' | उनके हाथोंमें वाण है | वह जल बरसात हैं | 
३ वाण और तुणीरवाले उनके संगमें रहते है। वह सबको वशमे करते है' । युद्ध 


कालमें वइ विशाल शत्रु ओंक्रे साथ युद्ध करते है'। जो उनके सामने जाता है, उसे बह जीत, 


लेते हं । वह सोमपान करते है । उनका भुजबळ विलक्षण है और धनु भयावह है। उसी 
धडुपूस वाण छोड़कर वह शत्रुको गिराते है'। 
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न ह दीया रथेन रक्षोहा मित्रा अपवाधमानः । 
जजेन्त्‌ 9 ; 
i ना a जुषा जयन्नस्माकमेध्यविता रथानाम्‌ ॥४॥ 
तज्ञायः स्थविरः प्रवीर स ॥। 
हेस्वान्‌ वाजी सहमान उग्रः 
अभिवीरो! अभिसर कर 
दी क जि पज्रबाहुं जयन्तमज्म प्रमुणन्तमाजसा । 
म सजाता अनु वीरयध्वम्ि-: > 
उ वारयध्वमिन्द्रै सखायो अन सं रभष्चम्‌ ॥६॥ 
० ण्‌ त्रा ‘n स टु 
भ गोत्राणि सहसा गाहमानोऽदयो वीर: शतमन्युरिन्द्र 
दुश्प्यवन;: ध्यो ऽस्माङ नताः 3 आ 
_रतनाषालयुध्योञस्माक सेना अवतु प्रयूर 
इन्दर आसां नेता बृहस्पति त 
(2 यज्ञ पुर पत लोग 
४ हरुपरि राइ ताको ललल अन जल कः 
|. जि i i भथ कर, शत्रु ओंको दुःख पहुँ चाकर और र क 
न्‌, त करो, विपक्षक्े योद्धाओंको मार डालो, ल्ली वनो ३ 4. बि ह FS 
रः तनः श 9 9 न ० नर हमारे रथोंकी रक्षा करो | 
कर और बिपक्ष-विज्रयी हो। वीरोंके प्रति दौडो और प्राणियों 
स्वरूप हो | तुम गायोंको जीतनेके लिये जयशीळ रथपर me रा 
६ इन्द्र मेघोंक्गो फाइनेचाछे और गायोंको i 
अस्थि Re पोको प्राप्त करनेवाले हु यके हाथों है 
स्थिर शात्रु-सैन्यको अपने तेजसे. जीतते और मारते है' । हे अ 2 कक 
वीरता दिखाओ। सखा लोगो, इनके अनुकूछ होकर पराक्रप्त प्रदृशित कम pose 
७ सौ यज्ञ करनेवाले और वीर इन्द्र मेघ्ोंकी त 20 
ल 3 च ड्न्द्र रोकी ओर दौडते है 
थान-शाष झे ७७. 2 न र 
कभी स्थान पष्ट नहीं होते । वह शात्रुओंकी सेनाको हराते है'। उनके ततो ह 
पकता । युद्धस्थलमें बह हमारी सेनाओंको बाद se 


८ इन्द्र त र 3 
इन्द्र उन सब सेनाओंके सेनापति है | बृहस्पति उन सेनाओंकी दाहिनी ओर रहें। यज्ञो 
यज्ञो- 


पयोगी सोम उनके आगे रहें रो 
न रहे । मरुद॒गण शत्रु भयङुत्री और विज्ञयिनी देव-सेनाओंके आगे-आगे 
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इन्द्रस्य वृषणो वरुणस्य राज्ञ आदित्यानां सरतां शथे उम्‌ । 


महामनसां भुवनच्यवानां घोषो देवानां जयतासुद्स्थात्‌ ॥६॥ 
उद्धर्णय मधत्रन्नायुधान्युत्‌ सत्वनां मामकानां मनांसि । 
उदवृत्रहन्‌ वाजिनां वाजिनान्युद्रथानां जयतां यन्तु घोषाः ॥१०॥ 
अस्माकमिन्द्रः समृतेष, ध्वजेष्वस्माकं या इषवस्ता जयम्लु । 
अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्त्वस्माँ उ देवा अवता हवेषुः ॥११॥ 
अमीषां चित्त प्रतिलोभयन्ती शहाणाङ्गान्यप्वे परेहि । 

अभि प्रेहि निर्दह हत्सु शोकेरन्धेनामित्रास्तमसा सचन्ताम्‌ ॥१२॥ 
परेता जयता नर इन्द्रो वः शाम यच्छतु । 

उग्रा वः सन्तु बाहवोऽनाधष्या यथासथ ॥१३॥ 


Cre 
न ना 7 हे 
आदित्यिगण और मरुद॒ग णकी शक्ति अत्यन्त भयानक है। 


६ बारि-वर्षक इन्द्र. राजा वरुण 
मंहातुभाव देवताछोग जिस समय सुप्रक्षो कवाक विज्ञयी हाने लगे, उक्ष समय कोलाहल उप- 
स्थित हुआ । 

१० इन्द्र, अस्न शस्त्र प्रस्तुत क्ररो। हमारे अनुवरोंके मनको उत्साहित करो। बृत्रघ्न इन्द्र, 
घोड़ोंका बल बढे । जयशील र्थडी निघो ष-ध्यनि उठे । 

११ जिस समय पताका फहरायी जाती है, उक्त समय. इन्द्र हमारी ही ओर रहते हैं। 


हमारे वाण विजयी हों | हमारे वीर श्रेष्ठ हों, देवों, युद्धमें हमारी रक्षा करो | 5 
१२ हे पापाभिमानी देवता (अप्वा), तुम चले जाओ और उन शब्रुओंके मनको प्रलब्ध करो। 

उनके शारीरोंमें पेठो । उनकी ओर जाओ । शोकके द्वारा उनके हृदयमें दाह उत्पन्न करो, शत्र लोग य॒ 

अन्धकारमंयी रजनीमें एकत्र हा । ः प 
१३ मनुष्यो, अम्नतर होओ। जयो होओ । इन्द्र तुस्है सुखी करें । तुमलोग जैसे दुद 

पा 


हो, वैसी ही भयंकर तुम्हारी बाँहें हो । 
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इन्द्र देवता। विश्वा मित्र-पुत् अश्क ऋषि | त्रिष्टुप्‌ छन्द्‌ । 
ति सोमः पुरुढ्रत तुभ्य हरिभ्यां यज्ञमुप याहि तूयम्‌ । 
तुभ्यं गिरो विप्रवीरा इयाना दधन्विर इन्द्र पिचा ठा | | 
203 ४92 हरिवः पिबेह नृभिः सुतस्य जठरं एणस्व | ४ 
मिमिक्षुयमत्रय इन्द्र तुभ्यं तेभिव॑ध स्व मदमुक्थवाहः ॥२॥ 
गीला पित वृष्ण इयि सत्यां प्रथे सुतस्य हथइत्र तुभ्यम । 
इन्द्र धेनाभिरिह मादयस्व धीमिविइवाभिः शच्या शणानः | 
ऊती शचीवस्तव वीयेण बयो दधाना उशिज ऋतज्ञाः । क 
प्रजावदिन्द्र मनुषो हुरोणे तस्थुश णन्तः स ॥४॥ 


क्‍ यज्ञमें पारो | प्रधान-प्रधान स्तोताओंने, तस्दारे लिये, स्तोत्र पाठ करके 
७5७ १ र्‌ यह 


से।म-पान करो । सेम दिया है। इन्द्र, 


२हरि ना डोके स्वामी इन | 

हि हक घोड़ोंके स्वामी इन्द्र, कर्मकर्ता जिसे प्रस्तत और जलपे परिष्कृत करके छे 
मका पान करे | उद्र भरे । तुम्हारे लिये पत्त्यरोंने जो से है 

हारा मत्त होओ और अपनी स्तुतियोंके ग्रहण करो । mr 
३ हरि नामक घोड़ोंके न ) 

का म प्रभु इन्द्र, साम अभिषुत ( प्रस्तुत) हुआ है। तुम वर्षक हो । तुम्हारे 

2 [ देखकर तुम्हारे पानके लिये सोम प्रेरित करता है । इन्द्र, उत्तमोत्तप् स्ते 
मोद करो। विविध कार्य करो । नाना प्रकारसे तुम्हारा स्तोत्र हो । 2 


-) त पा ज्ञ 
क्षमताशाली इन्द्र, उ श् राज्‌ वंशवाले यज्ञ करना जान ते है' | जे I ले पग तुम्हारा आश्र य्‌ 
) तु हा [ अर [ 
र्‌ स रे प्रभाव से अन्न लळा भ क्षे रके सन न्प्र मे 
प्‌ क द द्‌ आ र्‌ न्त गन I प्ति करके य जप्रान करे घ र रह ग ये 
सब ३ पनन शत नि नमम्न होक र्‌ तु म्हार गी रु तु ति । 5 
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स्त टीक ऋग्वेदसं हित ॥| 


हट xa ३ ब्‌ 

rs #००००४४४१४१४१०४००० 
TIANA ANS 

NANNY 


प्रणीतिसिष्टे हयश्व सुष्टोः सुष,म्तस्प 
मन्हिष्ठामूति वितिरे दधानाः स्तोतार 
उप ब्रह्माणि हरिवो हरिभ्यां सोमस्य याह पीतये सुतस्य । 
इन्द्र स्वा यज्ञः क्षममाणमानट्‌ दाइ अस्यभ्वरस्य प्रकेतः ॥६॥ 
सह्ररोजमभिमातिषाहं सुतेरणं मंघवान सुशक्तम । 
उपभषन्ति गिरो अघ्रतीतमिन्द्रं नमस्या जरितुः पनन्त ॥<॥ 
सप्तापो देवीः सरणा अशक्ता यामिः शिन्धुमतर इन्द्र प्र/भत्‌ । 
नवतिं सोत्या नत्र च सूत्रन्तीदे वेभ्यो गालु मनुष च विन्दि 
अपो महीरभिइास्तेरमु्ोऽजागणस्रथि देव एकः । 

इन्द्र यारत्वं बत्रतूये चकथ ताभिविइतायुस्तन्वं पुपृष्या ॥६॥ 


पुरुरुचां जनासः । 


५ हरि नामक घोड़ोंके स्त्रामो इन्द्र, तुम्हारा स्तात खुत्दर है | तुम्हारा घत आश्चयजनक 


है और तुम्हारी उज्च्वलता अत्यन्त है। तुम जा कुछ खुन्दर पेर ययर्थ स्तोत्र बता: न 


अथवा घनादि प्रदात कर चुझे हो, उनसे तुम्हारी स्तुति करके अनेकोंने आत्मरक्षा की है और 


दूसरोंकी भो रक्षा को है। 
६ हरियोंके प्रभु इन्द्र जा सोम असिघुत किया गया है, उसे पीनेके लिये हरि नामके दे।नों 


घोडोंके द्वारा सारे यज्ञोंमें जाया करते हो । तुम शक्तिशाली हो । तुम्हें ही यज्ञ प्राप्त करते हैः | 
यज्ञीय विए्यका समझ करके तुम दान करते हो । 

७ जिनके पास असीम अन्न है, जो शात्रुओंकें पराजित करते है, जे। सेमसे प्रसन्न 
होते है, जिनका स्तोत्र करनेपर आनन्द मिलता है और जिनके दिपक्षमें कोई नहीं जा सकता, 
उन्हें स्तोत्र विभूषित करते हे और स्ताताओंके प्रणाम उनको पूजा करते है । 

८ इन्द्र, रमणीय और अमित गतिवाली गड़ा आदि सात नदियाँके ढ्वीरा तुमने शत्र पुरि- 
याको नष्ट करके सिन्धुको (सागरको ) बढ़ाया । तुमने देवों और मनुव्योंके उपकाएके लिये निन्या 
नवे नदियोंका मागे परिष्कृत किया है। 

६ तुमने जलका आवरण खोल दिया है। तुम जळ जानेको अकेले ही प्रस्तुत हुए थे। 
इन्द्र, वृत्र-वधके उपलक्षमे तुमने जा काय किये है) उनके द्वारा सारे संलारके शारी रका पेषण किया है। 
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वीरेण्यः क्रत रिन्दरः सडा 0 मन मनन 
स तुरिन्द् सुशस्तिरुतापि धेना पुरुहतमीटटे। | 
दियद्व,वसक्कणोदु लोकं ससाहे शकू: एतना अभिष्टिः ॥ १०॥ 
शुनं हुवेम मघवानमिन्द्रमस्मिन्‌ भरे नृतमं वाजसातो । 
_ हे ८ 
शृण्वन्तसुयमूतये समत्सु पन्तं वृत्राणि सड्जितं धनानाम्‌ ॥११॥ 


nats 2) -T2 


१० ५ स्त्त 
इन्द्र देवता। हु पुत्र सुमित्र वा दुर्मित्र ऋषि। गायत्री आदि छन्द्‌ । 
कदा बसो स्तोत्रं हर्यत आव इमा रुधद्वाः । दीर्घ सुतं वाताप्याय ॥१॥ 
हरा पस्य सुयुजा वित्रता वेरवन्तानु झोपा । 
उभा रजी न केशिना पतिर्दन्‌ ॥२॥ 
अप योरिन्द्रः पापज आ मतों न झश्नमाणो बिभीवान्‌ । 
शुभे यय्ययुज्ञे तवीषीवान्‌ ॥३॥ 


स्तोत्र 
शाली 


र्‌ आ य टु लज 
हे इन्द्र, महावोर और क्रिया-कुशल है' | उनका स्तोत्र करनेपर आनन्द होता है। उत्तम 
उदित होकर उनकी पूजा करता है। उन्हाने वत्रका बध किया, संसारको बनाया, शक्ति- 
हो शात्रु-पराभव किया और शत्रु-सेनाके प्रतिकूल गये । 
११ स्थूलकाथ और धनी इन्द्रको बुलाते है'। युद्धे समय जब कि अन्न आदिको बाँटा 


जायगा, तव इन्द्र ही प्रधानतया अध्यक्षता करेंगे। अपने पक्षी रक्षाके छिये वह युद्धमें उग्र 
मूत्ति-घारण करते, शत्रुओं को मारते, बृत्रोंका नाश करते और धन जीतते है' | 


AN 
१ इन्द्र, तुम स्तोत्रांभिलोष करते .हो। स्तोत्र किया गया है। वृष्टिके लिये यथेष्ट सोम 


प्रस्तुत किया गया है। हमारे खेतकी जळ-प्रणाली कतर जल-पूर्णं होगी? 


२ उनके दो घोड़े सुशिक्षित है'। वे अनेक कार्य करते है। वे देनो' शुभ्र और केशबाछे 


है'। उनके स्वामी इन्द्र, दान करनेके लिये आवे'। 


३ शोभाक्े लिये जिस समय बली इन्ट्रने घोड़ोंके जाता, उस समय सारे पाप-फळ द्र 


हुए, उल समय मनुष्य सुखी हुए । 
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सचायारिन्द्रइचक् ष आँ उपानसः सपयन्‌ । 
नदयोवित्रतयाः शुर इन्द्रः ॥४॥ 
अधि यस्तस्थो केशवन्ता व्यचस्वन्ता न पुष्य । 


बनोति हिप्राभ्यां शिप्रिणीवान्‌ ॥४॥ 
पास्तोदऽ्वो जा ऋष्वेभिस्ततक्ष शूरः शतसा । ऋझुन क्रतुभिर्मातरिइवा॥६॥ 


बञ्ज यश्चक्रं सुहनाय दस्यवे हिरीमशो हिरीमान्‌ । 
अरुतहनुरङ्ग,तं न रजः ॥७॥ 

अव नो वृजिना शिशीहयूचा वनेमाठूचः 

नाब्रह्मा यज्ञ ऋधग्जोषति ले ॥८॥ 

ऊर्धा यत्ते त्रेतिनी भूयज्ञस्य धूषुं सझन्‌ । 

सजर्नावं स्वयशसं सचायोः ॥६॥ 

४ मनुष्योंसे पूजा पाकर इन्द्र्ने साऐ धनोंको एकत्र कर डाला। वे नाना काय करनेवाले 


और शब्दायमान दा घोड़े चलाने लंगे। 

९ केशवाले और विशाल, देनें घोड़ोंपर चढ़कर, अपनी देहकी पुष्टिके लिये इन्द्र अपने 
लुघटित देनो' जबड़ॉंको चलाते हुए आहार माँगने ळगे। 

६ इन्द्रकी शक्ति अतीव सुन्दर है । वह सुशोभन है । वह मरुतोंके खाथ यजमानको साघु- 
दाद करते है'। वह अन्तरिक्षमें रहते हैं'। जैसे ऋभुओंने कर्म-कोशलसे रथ आदिका निर्माण 
किया है, वैसे ही वीर इन्द्रने अपने बलसे अनेक वीर.कार्या किये. है'। 

७ द्ष्युरा बघ करनेके लिये उन्होंने चञ्च प्रस्तुत किया था । उनके शमत्र, ( दाड़ी-मूं छ ) हरितः 
वर्ण है' । उनके घोडे भी हारतवर्ण है. । उनके जबड़ एन्द्र ह। वह अ.काशके रूमान विशाल हे'। 

८ इन्द्र, हमारे सारे पापोंको विनए करो । हम ऋचाओंके प्रभावसे ऋकशम्य उयरक्तियोंका-बध 
कर सक | जिस यजञमें स्तुतिका संसगे नहीं है, वह कभी भी स्तोत्रचराले यज्ञके समान तुम्हें औतिप्रद 
नहीं होता । ; [ 

& जिल समय यजभाएवाहक ऋत्विकोंने यज्ञ-गृहमें कार्यारम्म कियो, उल समय तुम यज्ञमानके 
साथ एक नोकापर चढ़कर यजमानको तारो 
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प रेनरुपसेचनी भूच्छ्रिये दिररेपाः । 
यया से पात्रे सिञ्चस उत्‌ ॥१०॥ 
७ (५ 
हर ता पद्खुय भति खा सुमित्र इत्यास्तौदमित्र इत्यास्तौत्‌ । 
[वा यदस्युहत्ये कुत्सपुत्र प्राते यदस्युहत्ये कुत्सवत्सम्‌ ॥११॥ 


98. 


प्याज मत नन 3 
१० दूधवालो गाय तुम्हारे मड़लके लिये हो डित Go 5 
र हो । जिस पात्रक्के सलमा 
दो) जिस पाके द्वारा तुम अपने पात्रमे आप तुम अपने पात्रमे मधु ले लेते 
मधु ङे ९ 0. 
कर हो । व॒ ले लेते हो, वह दवीं ( पात्र-विशेष ) निर्मल और कल्याण- 


११ वली इन्द्र, तुम्हारे लिये इस 5. ने 
नु र मकारे सुमित्रने एक सौ स्तोत्र पढे न 
जज तुमने पर दी oo स्तात्र पढ़ें ढुंमत्रने भी स्तुति की; 


es, 
~ ७ उ 


पञ्चम अध्याय समाप्त | 
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अश्विद्वय देवता । कश्यप-पुत्र भूतांश ऋषि। त्रिष्टुप्‌ छन्द्‌। 


उभा उ नूनं तदिदर्थयेथे वि तन्वाथे पियो वख्रापसेव । 

सध्रीचीना यातवे प्रेमजीगः सुदिनेत्र एक्ष आ तंसयेथे ॥१॥ 

उष्टारेव फवरेषु श्रयेथे प्रायोगेत्र उवात्र्या शासुरेथः । _ |- 
दूतेव हि ष्ठो यशसा जनेषु माप स्थातं महिषेवावपानात्‌ ॥२॥ तु 
साकंयुजा शकुनस्येव पक्षा पश्वेव चित्रा यजुरा गमिष्टम्‌ । 
अग्निरिव देवयोदी दिवांसा परिज्मानेव यजथः पुरुत्रा ॥३॥ 


१ अश्चिद्वय, तुम दोनों हमारी आहुतिके अभिलाषी हो रहे हो। जीसे जैसे तन्तुत्राय वर 
चस्त्रका विस्तार करता है, गेले ही तुमे हमारे स्तो्रका विस्तार कर देते है।यह यजमान धे। 
यह कहकर भलो भाँति तुम लोपोंकी स्तुति करता है कि, तुम लोग एक साथ आते हो । चन्द्र- भेः 
सूर्यक्रे समान तुम लेग खाय द्रव्यो आलेकित करके बैठे हो । 

२ जैसे दे बेल गोचर भूमिमें विचरण करते है, बेसे ही तुम लोग यज्ञ-दान-समर्थ व्यक्तिके भर 


“पाल जाते हो। रथमें जोते दो वृषों वा अश्वोंके समान धन-दानके लिये तुमलोग स्तोताके मा 

पास आया करते हो | दूतके समान तुमछोग छेगोंके पास यशघ्वी बनो । जैसे देश महिष जल- क 

पान-श्यानसे नहीं हरते, बैले ही तुमडोग भी सोमपानसे नहीं हटना । वि 
३ जैसे पक्षीके, दो पंख आपसे मिले रहते है, बैसे ही तुमछोग भी परस्पर मिले हुए 

हो | दा अद्भुत पशुओंके समान इस यज्ञमें आये हो | यज्ञ-कर्त्ता अग्निके समान तुमछोग दीि' वेह 

वाले हो। संवेत्रविहारी दे। पुणेहितोंके सपान तुमछेग नाना स्थानोंमें देव-पूजा किया करते | | चढ 


हो। कर 
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| पत्रोग्ंव रुचा नृपतीव हुये । 
इब पुष्ट्यो किरणो भुज्ये शरुष्टी राने 
0) पूषया शिम्बाता मित्रेत है शत 
वाजेवोच्चा वय पेष्ठा मे 

ड हिट घस्य ष्ठा सेणेवेष। 
उद्न्यजे्र जेमना 
पञ्रोव चर्चरं जार' 


हवमा गमिष्टम्‌ ॥४॥ 
रा शातपन्ता। 


सपर्या पुरीषा ॥५ 
[Ne ॥ 
०७७ 
म तू नतोशेष तुफरी पर्फरीका । 
१२७ 
बरू ता में जराय्वजरं मरायु ॥६॥ 
र गरायु क्षदमेवाथेषु तर्तरीथ उप्रा । 
भु नापतू खरमजा खर कप ९ ९ 
कप उस न पा छ 2, जर्जर वीवन पफर री 
४ जैसे माता-पिता पुत्नक प्र प्राय ० न त्‌ कषय याणाम्‌ ॥७॥ 
मलोग अञ्चि और सूरे EES रहते दै, बसे ही तुमळोने हेरर त 
उपकारी bi कु दीतिशील होओ, राजाओे समान क्षिप्रकारी हमार प्रति होओ । 
ओ । खु he और सूये-किरणोंके समान आलोक देते इए ले क we 
होओ । सुखी मनुष्यक्रे समान इस यजञमे पधारे | हुए छागोंके सुख-भोगके अनुकूल 


५ सुन्दर गतित्राले दो बृषोंके समान तुमछे।ग हृष्ट-पुष 
र ह बे रट म दो गये हे।। तुमले प्रकाशमय आकाशे रहते हो। 

दै दाधीको रोक्न 2 न ह भरित अङ्ग प्रत्यङ्गवाले हुए हो। 
सय निति आज 2. भा अङ्कुशोंके समान तुमलोग रोकनेवाले वा 
मारनेबाले हो; इसोडिये न ( ठुफरि ) हो। हन्ता ( नैतोश ) के समान तुम लोग शरुआंके 

Ll गको शत्रु-विदारक ( फर्फरीका ) 

कहा गया है। तुमलोग ऐसे निर्मल हो, मानो जलमें उत्पन्न हुए हो 
बिज्ञयी हो । मेरी मरण-धमंशोरू देहको फिर यौवन तो डा 


आर सुद्र हो तथा मित्र और 
“पृथक स्तुति प्राप्त करते हो । देः 


अथवा यजमान-पालक 
तुमलोग बली और 


तीब्रबळी अश्विद्वय, जैसे दीधे चरणवाला ब्यक्ति दूसरेको जरसे पार कर द्वेता है 
र Bo 
| ही तुमलोग मेरी मरण-धर्मशीळ देहको विपत्तिसे पार करके अभिलषित विषयमें छे 


चलो | अ | 
क्र शशु षो समान तुमने अत्यन्त संस्कृत रथ पाया है।वह शीघ्रगामी रथ यु समान उड 
शन्का धन ले आया है। | 
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सटीक ऋग्वेद्संहिता 


VAAN 


रे सलेरू भिता तुर्फरी फारिवारस,। 
भनन्या न जग्मी ॥८॥ 


घमेव मधु जठ 
6 रङग 
पतरेव चचरा चद्धनिणिङमनक्रङ्षा 


उ्ठां पादेव गाधं तरते विदाथः । 


बृहन्तेव गम्भरेषु प्रति 
व नो भजतं चित्रमन्नः ॥६॥ 


कणेर शासुरतु॒हि स्मराथों ऽदो 
आरङ्गरेव मध्वेरयेथे सारघेव गवि नीचीनवारे । 

कीनारेव स्वेदमासिश्विदाना क्षामेवर्जा सूयवसात्‌ सचेथे ॥१०॥ 
ध्यास स्तोमं सनुयाम वाज्ञमा नो मन्त्र सरथहप यातम्‌ । 

यशो न पक्क मधु गोष्वन्तरा भूतांशो अङ्विनोः काममप्राः ॥११॥ 


ARDEP AA 


F ८ महावीरे समान तुमलोग अपने. पेटमें घृत गिरा लो । तुमलोग भन घनके रक्षक और 
असर लेकर शात्रुओंके बध-कर्त्ता हो। तुमलोग पक्षीके समान सुन्दर और सवत्रबिहारी हो। | _ 
इच्छा करनेके साथ ही तुमलोग भूषित होते हो और स्तोत्रके लिये यज्ञमें आते हो। 

६ जैसे लम्बे पैर रहनेपर, गस्प्तीए जलके पार हानेके समय, आश्रय मिळता है, चैसे ही तुम | भर 
छग आश्रय दे। तुम छेग, दोनों कानोंके समान, स्ताताकी स्तुतिका, ध्यानसे, खुनते हो। | पर 
दो यज्ञाड्ोंके समान हमारे इस विचित्र यज्ञमें पधारो । 

१० जेसे बाोलनेवाली दे मधुमक्खियाँ मधुके छातेमें मधुका सेचन करती है', वेसे ही तुम | र 
लेग गायके स्तनमें मधुतुल्य दु'घका संचार कर दो। जेसे श्रमजीवी श्रम करके पसीनेसै तर | रौँ 
हा जाता है, गैसे ही तुमलोग भी स्येदवाळे होकर जल-सेचन कश । जोसे डुबल गाय गोचर 
भूमिमें जाकर अपना आहार पाती हे, गैसे ही तुमलेग भी यज्ञमें आकर आहार पातेहो। | है। 

; ११ हम स्तोत्र-विस्तार करते है और आहारका वितरण करते है; इसलिये तुमहोग एब ददि 
श्थपर चढ़कर हमारे यज्ञमें आओ | गायके स्तनपें सुमिष्ट आहारके समान दुग्ध है। भूतांश ऋषिने 
यह स्तोत्र करके अश्विद्ययका मनोरथ पूर्ण किया । हिते 


F Sree a wang. GR 
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| एणन्ति प्र च यच्छन्ति सङ्गमे ते द 


अन्धकारसे बाहर आये । पितरों क्रे 
पद्धति उपस्थित हुई । 


है। जिनका आचरण खराब है, उनका कारं 
दक्षिणा देते है”, निन्दासे डरते है', वे 


हितेयी देवोंके लिये होमीय द्रब्य ( हवि 
देते है, 
बिद्यमान है' । 


८ भ०, १० म०, ६ अध्या०, ६ अन्नु } 
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हे राता लोग सोमके पास जाते है'। सभी दीर्घायु 
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TEREST 
NANA 


१०७ फ्त 

अजापतिपुत्री दक्षिण देवता । आङ्गिरिस दिव्य ऋषि | 2 प्‌ और जगती ; क 
रप्‌ आर जगती छन्द्‌ । 

आविरभून्महि माघोनमेषां बिं जीव तमसो निरमोचि । 

सहि ज्योतिः र ; 

2 योति पितृभिदत्तमागाहुरुः पन्था दक्षिणाया अदृशि ॥१। 

च्चा दिवि दक्षिणावन्तो अस्थयें अङ्वदाः र 

हिरण्थद। अमृतका भजन 

| OFC 

देवी पूतिदक्षिणा देवय 

अथा 


सह ते सूयेण । 
ते वासोदाः सोम प्र तिरन्त आयुः ॥२॥ 
ज्या न कवारिभ्यो नहि ते प्रणन्ति । 
नरः प्रपतदक्षिणासो&वद्यभिया बहवः पृणन्ति ॥३॥ 


७ Cs ७ 
शतधार वायुमक स्तरशिदं नृचक्षसस्ते अभिचक्षते हविः । 


१ इन यत्रमानोंके यज्ञ-निर्वाइके छि 


क्षिणां दुहते सपमातरम्‌ ॥४॥ 


ये सूर्य-रूपो इन्द्रका विपुल तेज़ प्रकट 


भा 
द्वारा दो गयी नक 


ज्योति उपस्थित हुई। दक्षिणा देनेकी प्रशस्त 


भावन पाते है | अश्यदाता सूर्यके साथ 


३द्‌ शि श्त ण छ य mn मंकी 
` ११ T गरा पु ॥ T पू णता प्राप्त को ज़ [ती है यह दे च पूः जॉका अद्ध सू र्‌ 
के ण J. प्र गृ Er t ॥| , (3, दो = प 


देवता लोग नहीं पूरा करते । जो लोग पवित्र 
अपने कमको पूर्ण करते है'। 
४जो ये स 

वायु सकड़ो मार्गो'से बहता है, उउके लिये, आकाश, सर्य तशा अन्यान्य मचुष्य- 
) दिया जाता है। जो लोग देवोंको तृप्त करते और दान 


उनका मनोरथ द | ६ घ 
रथ दक्षिणा पूरा करती है। यह दक्षिणा पानेके अधिकारी सात पुरोहित 
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५ he 

दक्षिणान्‌ प्रथमो हत एधि दक्षिणावान्‌ ग्रामणीरममेति । 

तमेव मन्ये नृपति ` जनानां य प्रथमो दक्षिणामातिवाय ॥0॥ 

तमेव ऋषिं तमु ब्रह्माणमाहुयज्ञन्यं सामगामुक्थशासम्‌ । 

स शुक्रस्य तन्वो वेद तिस यः प्रथमो दक्षिणया रराध ॥६॥ 

दक्षिणाइवं दक्षिणा गां ददाति दक्षिणा चन्द्रसुत यद्धिरण्यम्‌। 

+ 0 
दक्षिणान्नं बलुते यो न आत्मा दक्षिणां वम कृणुते विजानन्‌ ॥७॥ 
न भेजा मश्नुने न्यथमीयुन रिष्यम्ति न व्यथन्ते ह भोजाः। 
+ + ® ५५ 09 00 क्ये 

इदं यद्विखव सुवन स्वञ्चेतत्‌ सर्वं दक्षिणेभ्यो ददाति ॥व॥ 

भाजा जिग्युः सुरभि योनिम भोजा जिग्यु्ोध्वं यासुवासाः । 

= ७ ~ ७ अ नि 

भोजा जिग्युरन्तः पेयं सुराया भाजा जिग्युये अहूताः प्रयन्ति ॥8॥ 

भाजायाइगं संमृजन्त्याशं भोजायास्ते केन्या शुम्भमाना । 

भोजस्येदं पुष्करिणीव वेइम परिष्कृतं देवमानेव ।चत्रम्‌ ॥१०॥ 

५ दातोके। सबसे पहले बुलाया जाता है । वह ग्रामाध्यक्ष हो। है और सबके आग ओर खबके आगे. 
आगे जाते है'। जो सबसे पहले दक्षिणा देते है, उन्हें में सबका राजा जानता हूं। ३ 

६ जो सघ-प्रथम दक्षिणा देकर पुराहितको तुष्ट करते है, वेही ऋषि और ब्रह्मा कहे 
जाते है, वे ही यज्ञके अध्यक्ष, सामगाता और स्तोता कहे जाते है'। वे अझिकी तीनों मूत्ति- 
योंके जानते है' | 

७ दक्षिणामें अश्व, गाय और मनःप्रसादकर सुवर्ण पाया जाता है। हमारा आत्म-स्वरुप 
जो आहार हैं, वह भी दक्षिणासे पाया जाता है। विद्वान्‌ व्यक्ति दक्षिणाका, देह-रक्षक कवचे 
-समान, व्यवहार करते है । 

८ दाताओंकी मृत्यु नहीं होती-वे देवता हो जाते है । वे दरिद्र नहीं होते--वे झेश, ब्यथा 
वा डुल भी नहीं पाते। इस प्ृथित्री वा स्तर्गमें जो कुछ है, सो सब उन्हें दक्षिणा देती है। 

६ घी, दूध देनेवाली गायको ते दाता लोग सतवते पहले पाते है'। वे सुन्दर परिच्छ (वाली 
नवोढ़ी स्त्री पाते है।वे सुरा (मदिरा का सार ) (क्या साम? ) पाते है'। दातालोग हो चढ़ा- । 


33.38, वि 


। ऊपरी करनेवाले शत्रुओंको जीतते है'। प् 
\ १० दाताको शीघ्रगन्ता अश्व, अलङ्कृत करके, दिया जाता है । उसके लिये सुन्दरी स्त्री उपस्थित 

| रहती है| पुष्करणीके सप्तान निर्मल ओर देवाल्यके समान मनोहर ग्रह दाताके लिये ही विद्यमान है। ह्‌ 

छ | म 
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सटीक Coo eed 33 T 


भोजमर्‍्वाः सुष्ठवाहे 446 = 
i शुश्दथो वतते दक्षिणायाः 
वासोऽवता भ : शत्रून्र 
षृ भोजः राून्त्समनीकेषु जेता ॥११॥ 
Settee... 


१०८ युक्त 
पि औँ 
पाणगण और सरमा देवता तथा ऋषि। त्रिष्टप 


किमिद न ~ अ 
छन्ती सरमा मदमानड्‌ दूरे ह्यध्वा जगुरिः पराचेः । 


कास्मेहितिः का परि 
तक्स्यासीत्‌ कथं र 
७ साया अतरः पयां 
द्रस्य दती ब 
र लि द्‌ रिषिता चरामि मह इच्छन्ती पणयो Ro 
अतिष्कदे भियसा तः र | 
"न आवत्तथा रसाया अतर प्रा 
क अतर पयांसि ॥३ | 
कोदङडिन्द्र: सरसे आ 
5 उन्‍्द्र: सरमे का दुशीका यस्थेद दूतीरसरः पराकात्‌ । || 
h 


आ च गच्छान्मित्रमे | 
7 च गच्छान्मित्रमना दधामाथा गवां गोपतिनं भवाति ॥३॥ 


छन्द्‌ । 


दूरमा है । इल मागंपर आते स 


हमारे पास ऐसी कौनक्षी वस्तु है, जिले लिये तुम आयो 
नदीके जलका पार केसे किया ? 


3 ह्ण करने क गी मे र्‌ गे इच्छा है || जलने मु झे बचाय हे जलका डर 


|. ऐर केसे है'? उनका कि 
माननेके प्रस्तुत हैं'। वे 
२१ 


११ सुन्दर बहनकर्तो अश्वक्षवाक्ष है उज अश्वदाताको 

दाताको ले जते हैं। उसी चि / 7 ७ ` ७ 

७ £ः सीके लिये ३ 

समम दैवतालोग दाताकी रक्षा करते है । युद्धमें दाता शत्र ओको आम दा तान है! के 
र, ! है। 


TRB --- 
तुम क्या किसी प्रार्थनाके लिये यहाँ अ 
मरय पीछेकी ओर हृष्टि फे'नेपर नहीं 


१ (पणियों की उक्ति) सरमा, गी हो 
यी हो ? यह मार्ग तो 


आना हो सरुता । 
हो ? कितनी रातोंमें आयी हो ? 


२ 
(सरमाकी उक्ति -) पणिगण, इन्द्रको दूतो होकर मैं आयी हूं । तुमने जो गोधन एकत्र 


आयो । इल प्रकार मैं नदीके पार चली आयी | “ब 
¬) सरमा, जिन इन्द्रको दूती बनकर तुम इतनी दूरसे आयी हो, बह 
तना पराक्रम हे? उनकी केसो सेना है? इन्द्र आवे" । उन्हें हम कित 
हमारी गाये' लेकर उनके स्वत्वाधिकारी बने । 


है ( पणियोंकी उक्ति 
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. सटीक ऋग्वेद्संहिता 


असेन्या बः पणयो वचाँस्यनिषब्यास्तन्यः सन्तु पापीः । 

अघष्टो व एतवा अस्तु पन्था बृहस्पतिवे उभया न मृलात्‌ ॥६॥ 
अयं निधिः सरमे अब्रिबुझ्ो गोभिरखेभिवुभिम्य ष्टः । 

रक्षन्ति तं पणयो ये सुगोपा रेकु पदमलकमा जगन्थ ॥ओी 

एह गमन्तृषयः सोमशिता अयास्यो अङ्गिरसो नत्रश्वाः । | 
त एतमूर्वं वि भजन्त गोनामरथेतद्गचः पणयो वभन्नित्‌ दा 


~ 


४ ( सरमाकी उक्ति.) जिन इनदरकी दूती बनकर मैं दूर देशसे आयी हूँ, उन्हे कोई हरा 
नहीं सरुता। वें ही सबके हराते है'। गहन-गम्मीर नदियाँ भी उनकी गतिक्रो रोऊनेमें समर्थ 
नहीं हैं | पणिये।, तुम्दे' निश्वय ही इन्द्र मारकर खुला देंगे । हे 

७ ( पणियोंकी उक्ति--) सुन्दरी सरमा, तुम स्थर्गंकी रोष सीमापरसे आ रही हो; इस- 
लिये इन गायोंमेंसे जिन-जिनको चाहो, हम तुम्हें दे सकते हैं । विना युद्धके कौन तुम्हें 
गाये' देता ? हमारे पाल भी अनेक तीक्षण आयुध है | 

६ ( सरमा-इन्द्रकी कुतियाकी उक्ति--) तुम्हारी बाते' सेनिकोंके योग्य नहीं है । तस्हारे 
` शगोरगोपै पाप है। ये शरीर कहीं इन्द्रकफे वाणोंका लक्ष्य न हा जायें । तुम्हारे यहाँ हु जो 
आनेका माग है, इृक्पर देता ङे कहीं आक्रमण न कर देठे'। मुझे सन्देह है कि, पीछे बृह, 
स्पति तुम्दे' केरा दे'गे-यदि तुम गाधे' नहीं दे दोगे, ते आपदाएँ खन्निकट है'। ˆ 

७ ( पणियोंकी 0) सरमा, हमार सम्पत्ति पवतोंके द्वारा सुरक्षित है गायौं, अशों 
न लय कण एल लिन, न 

तुम व्यथ ही आयी है। । 

८ ( सरमाशी उक्ति) आङ्गिरस 
यहाँ आवेंगे और इन सारी . गायों 
ऐक्ली दपाँक्ति छे।ड़नी पड़ेगी] 


अयास्य ऋषि और नवगुगण, सोम-पानसे प्रमं हे।कर, 
भाग करके इन्हें छे जायंगे। पिये, उस समय तुम्हे 
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एवा च त्वं सरम आजगन्थ प्रबाधिता सहसा दृव्येन । 
ससार ता झृणव मा पुनर्गा अप ते गवां सुभगे भजाम ॥६॥ 
नाहं वेद भ्रातृत्वं नो स्त्रखत्वमिन्द्री विहुरङ्गिरसऱ्च घोराः । 


गोकामा मे अच्छदयन्यदायमषात इत पणये वरीयः ॥१०॥ 
दूरमित पणयो वरीय उद्गावा यन्तु मिनतीऋ तेन। | 


ब्ृहस्पतिया अविन्द॒न्निगूहाः सेमे। ग्रावाण ऋषयइच विप्रा: ॥११॥ 


———— 


१०६ छुर - 
विश्त्रदेब देवता | त्रहवादिनी जुहु ऋषि। त्रिष्टप छन्द | 
तऽ३द्‌न्‌ प्रथमा ब्रह्मकिल्बिषेऽकूपारः सलिलो मातरिउवा । 
_वीलुहरास्तप उय्रो मयोभूरापो देवीः प्रथमजा ऋतेन ॥१॥ 


६ ( पणिगणकी उक्तिः) सरपा, डरकर देवोंने तुम्हे यहाँ भेजा है; इसीलिये तुम आयी 


है।। तुम्हें हम भगिनी-स्चरूप : सप्रे" है | तप्र अब नहीं लौटना । सुन्दरी, हम गे।धनका भाग 
देते 


१० ( सरमाकी उक्ति-) मैं घ्राता और भगिनीकी कथा नहीं समक सकती । इन्द्र और 
पराक्रमी अङ्किरोषंशीय जानते है' कि, गाये पानेके लिये मुझे उन्होंने, रक्षा पूवंक, भेज्ञा है । में 
उनका आश्रय पाकर आयी हूं। पणियो, यहांसे बहुत दूर भाग जाओ। 

११ पणियो, यहाँसे बहुत दूर भाग जाओ । गाये कष्ट पा रही हें। वे धर्मके आश्रयमें इस 
पर्वेतसे लौट चलें । बृहस्पति, सोम, सोमाभिषव-कर््ता पत्थर, ऋषि और मेधावी लोग इस गुप्त 
स्थानमें स्थित गायोंकी बात जान गये है 


(ड्ड) 
१ जिस समय बृहस्पतिने अपनी पत्नी जुहका त्याग कर दिया-इस प्रकार ब्रह्ा-किह्विष 


पाए किया, उस समय सूरये, शंघ्रगामी चायु, प्रज्वलित अग्नि, सुख्र सोम, जलके अधिष्ठाता 
देवता वरुण और सत्यस्वरूप प्रजापतिकी अन्य सन्ततियोने कहा--प्रोयड्चित्त कराया। 
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ला राजा प्रथमो ब्रह्मजायां पुनः प्रायच्छदहणीयमानः । 


अन्तरिता वरुणा मित्र आसीदसम्रिहोता हस्तण्द्यानिनाय ॥२॥ 
हस्तेनेव ग्राह्य आधिरस्या ब्रह्मजायेयमिति चेदवोचन्‌ । 

न दूताय प्रहये तस्थ एषा तथा राष्ट्र शुपितं क्षत्रियस्य ॥३॥ 
देवा एतस्यामवदन्त पूर्वे सत्तऋषयस्तपसे ये निषेदुः । 

मीमा जाया ब्राह्मणस्योपनीता दुर्धां दधाति परमे व्योमन्‌ ॥४। 
ब्रह्मचारी चरति वेविषद्विषः स देवानां भवत्येकमङ्गम्‌ । 

नेन जायामन्वविन्ददबृहस्पतिः सामेन नीतां जुह्वं न देवाः ॥५॥ 
पुनवै देवा अददुः पुनमनुष्या उत । 

राजानः सत्यं कृप्पाना ब्रह्मजायां पुनरददुः ॥६॥ 

पुनर्दाय ब्रह्मजायां कृती देवेनिकिल्बिषम्‌ । 


ऊज प्रथिव्या भवत्वायोरुगायसुपासते ॥७॥ 
२ लज्ञा छोड़कर सोम राज्ञाने पतित्र-चरित्रा स्त्रीको सर्व-प्रथम बृहस्पतिको दिया । मित्र 


और वरुणने इसका अनुमोदन किया | होम-निष्पादक अग्नि हायसे पकड़कर पत्नीको छे आये। 
३ “इन पत्तीकी देहको हाथले छूवा चाहिये--पे यथातरिधि विवाहित पत्नी है ।”--ऐसा 


सबने कहा। इन्हें खोअनेके लिये जो दूत भेजा गया था, उसके प्रति ये अनासक्त रहीं । जेसे बली 


राजाका राज्य सुरक्षित रहता है, वेसे ही इनका सतीत्व सुरक्षित रहा । 
४ तपस्यामे प्रत्त्त सप्तवियों और प्राचीन देवोंने इन पल्लीकी बात कही है। ये अत्यन्त 


शुद्ध-चरित्रा है' | इन्होंने बरहस्पतिले वित्राह किया है । तपस्या और स्वरित्रतासे निक्ृष्ट पदार्थ 


भी उत्तम स्थानमें स्थापित हो सकता है। 
५ खीके अभावमें बृहस्पति ब्रह्मचर्ये नियमका पालन करते है'। वे सारे देवोंके साथ ड 


एकात्मा होकर उनके अङ्घ-विशेष हो गये है । जैसे उन्होंने प्रथम सेमके हाथसे भार्याके पाया 


था, चेसे ही इस समय भी उन्होंने फिर जुहू नामकी पत्नीको प्राप्त किया । 
६ देवों और मनुष्योंने पुनः बृहस्पतिको उनकी पत्नीको समॉपत कर दिया। राजाने 


भी पुनः शपथके साथ शाद्ध-चरित्रा पत्नीको समर्पित किया। 
७ शुद्ध-चरित्रा पत्नीको फिर लाकर देवोंने बृहस्पतिको निष्राप किया। अनन्तर प्रूथिव्रीकों 


सवे-श्रेष्ठ अन्न विभक्त करके सभी सुखले अत्रस्थान करने लगे । 
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११० खूक्त 
आप्री देवता । भार्गव जमदग्नि ऋषि। त्रिष्टुप्‌ छन्द | 
समिद्धो अय्य मनुषो दुरोणे देवो देवान्‌ यजसि जातवेदः । 
आ च वह मित्रमहर्चिकिसवान्‌ त्वं दूतः कविरसि प्रचेताः ॥१॥ 
तन्‌नपात्‌ पथ ऋतस्थ यानान्‌ मध्वा समञ्जन्सस्वदया सुजिह्व । 
मन्मानि धीभिरुत यज्ञमृन्धन्‌ देवत्रा च क्रणहयध्वर न ॥२॥ 
आजुहान इड्यो वन्यर्चा याहयझे वसुभिः सजोषाः । 
त्वं देवानामसि यह होला स एनान्यक्षीषितो यजीयान्‌ ॥३॥ 
प्रचीनं बहिः प्रदिशा पृथिव्या वस्ते।रस्या बृज्यते अग्रः अहम । 
ब्युप्रथते वितरं वरीयो देवेभ्यो अदितये स्योनम्‌ ॥४॥ 
१ ज्ञानी अञ्चि, तुम मनुष्योंके गुहमें आज समिद्ध होकर अपने देवता और अन्यान्य 


देवोंकी पूजा करो । तुम्हारा मित्र तुम्हारी पूजा करता है--यह जानकर तुम देवोंको ले आओ ॥ 
षयोंकि तुम उत्तम वुद्धिसे युक्त और क्रिया-कुशल दूत हो । 


हे तनूतपात्‌ ( अग्नि), यज्ञ-गमनरे जो पय ( हत्रि आदि) हैं, उन्हें मधु-मिश्रित करके 
अपनी सुन्दर शिखासे स्त्राद लो । सुन्दर भावोंके द्वारा .स्तोत्रों और यज्ञको समृद्ध करो और 
हमारे यज्ञको देव-भोग्य कर दो। | 
३ अझि, तुम देवोंको बुलानेवाले, प्राथनीय और प्रणामक्रे योग्य हो । वसुओंके साथ 


AAA 


पधारो। हे महान्‌ पुरुष, तुम देतोंओे होता हो। तुम्हें प्रेरित किया जाता है। तुम्हारे समान कोई 
यज नहीं ईर सकता। तुम इन सारे देवॉके लिये यज्ञ करो। 
४ पूर्वाह्ममे, वेदीको ढकनेके लिये, कुशकों पूचएुख करके बिछाया जाता है। कह परम 
सुन्दर कुश और विस्तृत किया जाता है । उसपर अदिति और अन्य देवता लोग सुखले 
बेठते है' । 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


BS. सायद 


॥ by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri , 


सटीक ऋग्वैद्संहिता 
धर द त जज 


दडः र TN NP AN 
-रत्यखलरूक्कय स AARAANIAN 
द २2 RRA 
AAAS ANN 


व्यचस्वतीरुविया वि अयन्तां पतिभ्यो न जनयः शुम्भमानाः | 
देवीद्वीरो बृहती विवमिन्वा देवेभ्यो अवत इ ॥२॥ 
आ सुष्वयन्ती यजते उपाके उबासानक्ता सदतां नि शानौ । 
दिऽ्ये योषणे ब्रहती सुरुक्रमे अधि श्रियं . शुक्रपिशं दधाने ॥ ६॥ 
देव्या होतारा प्रथमा सुवाचा मिमाना यां मनुषो यजध्य । 
प्रचोदयन्ता विदथेषु कारु पराचीनं ज्योति: पदिशा दिशन्ता ॥७॥ 
आ ने यज्ञ भारती तूयमेखिला मनुष्वदिह चेतयन्ती । 
तिल्लो देवीर्बहिरेदं स्योनं सरस्वती स्वपसः सदन्तु ॥८॥ 
य इभे थावाएथिवी जनित्री रूपेरपिंश्ुवनानिं विश्वी । 
` तमद्य होतरिषितो यजीयान्‌ देवं तवष्टारमिह यक्षि विद्वान्‌ ॥६॥ 


ded TiS As 7 


पतियों के पास अपने शरीरको प्रकट करती हैँ, वसै ही 


५ जैसे स्त्रियाँ वेश-भूषा करके द 
डेव्रियाँ पथक्र हो जायं--विस्तृत रूपसे खुळ जायं। ह्वार- 


इन सब सुनिमित द्वासोंझी अभिमानिनो 
देवियों, देवता सरळतासे जा सके, इश प्रकार खुल जाओ | । 

६ उषा देवी और रात्रि देवी छोगोंके लिये सुघुतिसै उत्पन्न सुख उत्पन्न कर दे । चे यइ- 
भागकी अधिरारिणों है'। वे परस्पर मिळल्र यज्ञ-स्थातमें बैठं। थे दिव्य-लोकऋ-वालिनी स्त्रीके 
समान अत्यन्त गुणबती, परम शोभासे युक्त और उज्ज्वल श्री धारण करनेदाळी है । 

७ दोनों देव--होता (अग्नि और आदित्य) ही प्रथम उत्तम वाक्षयोंसे स्तोत्र करते है-मनुष्यकै 
यज्ञे लिये अनुष्ठान-कार्यक्रा निर्माण कर देते है । वे पुरोहितोंको चिभिन्त अचुष्ठानोंमें : प्रेरित 
करते है | वे क्रियाकुशळ है' और पूर्व दिशाके प्रकाशको उत्पन्न करते है । 

८ भारती देवी (सूर्या-दीपि) हमारे यज्ञमें शीघ्र आवे । इलादेवी इस यज्ञकी बातका स्मरण 

| करके, मनुष्पके समान, आगमन करे। ये दोनों और सरस्वती देवी --ये तीन चम्रत्कार-कायेः 
| कारिणी देवियां सामनेक्रे सुखावह आसनपर आकर बेठे । ह न : 


| ` ६ यावापृथिदी देवोंकी मातृ-स्वरूपिणी है । होता, जिन देवतानें उन देनोंके उत्पन्न करके 
| | सारे खंसारमें नाना पाणियोंकी सृष्टि की है, उन्हीं त्वष्टा बेची आज तुम पूजा “करो । तुरा 
पास अन्त है, ठुम विद्वान्‌ हो और तुम्हारे सप्रान दूसरा कोई यज्ञ नहीं कर्‌ सकता । 

। 
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अन्यान्य . होमीय द्रव्य लाकर निवेदित कर । वनस्पति, शमिता नामक दे 
घृतके साथ, होमीय द्रव्यका आस्वादन करे । 


स्वरूप होता मन्त्र-पाउ करें। यज्ञोपयोगी देत्र-राक्य उच्चारित हों। स्वाहाके साथ जो होमीय 


: .१ स्ताताओ, तुम्हारो बुद्धिका उदय जेले-जैसे होता है, बंसे-वेसे तुमलोग स्तोत्र-पाठ 
फरे। | सत्कर्मानुष्ठानं करके इन्द्रको बुलाया जाय; क्योंकि वीर इन्द्र स्तोत्र जाननेपर स्तोताओं रा 
प्यार करते है'। 


डि बक क 
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उपावखज तमन्या समञन्‌ देवानां पाथ ऋतुथा हवींषि । 
वनस्पतिः शमिता देवो अग्नि: स्वदन्तु हब्यं मधुना घन ` 
सद्यो जाते! व्यमिमीत यज्ञमम्निदे वानामभवत्‌ पुरोगाः ७ 
अस्य होतुः प्रदिश्युतस्य वाचि स्वाहाक्गत हविरदन्तु देवाः ॥११ | 


१११ सुक्त 


इन्द्र देवता । वेरूप अष्टादंप्ट ऋषि | जिष्टप छन्द्‌ । 
टुप्‌ 


मनीषिणः प्र भरध्वं मनीषां यथायथा मतयः सन्ति नृणाम । 

इन्द्र सत्येरेरयामा कृतेभिः स हि वीरो गिवणस्यर्विदानः | ॥१॥ 

ऋतस्य हि सदसे घीतिर्योत्‌ सं गाष्टेयो वृषभे। गोभिरानट 
उदतिष्ठत्तविषेणा रवेण महान्ति चित्‌ संविव्याचा रज्ञांसि ॥२। 

१० यूप (यज्ञमें पशुओंके बाँधनेके काष्ठ), तुम स्वयं, यथासमय, इक कि मन कह 
ब और अझि, मधु और 


११ जन्मके साथ ही अझिने यज्ञ-निर्माण किया और देवोंके अग्रगामी दूत हुए। अझि- 


दिया ज्ञाता है. उसका भक्षण देवता करे'। 


२ जलका आधार ( अन्तरिक्ष ) धारण करनेवाले इन्द्र प्रकाशित होते है'। अत्पत्रयस्क गायके 


गमेसे उत्पन्न चष जैसे गायॉके साथ मिलतां है, वैसे ही इन्द्र सब व्यापी होते है'। बिलक्षण 
` कोलाहलके साथ इन्द्र प्रकट होते हैं। घे बृहत्‌-बृहत्‌ जलराशि बनाते हैं । 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


E by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


[ ८ अ०, १० म०, ६ अध्या०, ६ अबु. 


हिता 
सटीक ऋःगेदसंहि न 


१६८ 
TT 


इन्द्र: किल शरुत्या अस्य वेद स हि जिष्णुः पथिक्ृत्‌ i 

आन्सेनां कृण्जन्नच्युता भुवद्गोः पतिदिवः सनजा हा ॥३॥ 

इन्द्रो महा महते अर्णवस्य ब्रता मिनादङ्गिरिमिश णानः । 

पुरूणि चिन्नितताना रजाँसि दाधार या धरुणं सत्यताता ॥२। 

इन्द्रो दिवः प्रतिमानं एथिव्या विश्वा वेद सवना हृन्ति शुष्णम्‌ । 

महीं चिह्यामातनोत्‌ सूये ण चास्कम्भ चित्‌ कम्भनेन स्कभीयान्‌ ॥४॥ 

वजे ण हि वृत्रहा वृत्रमस्तरदेवस्य शूशुवानस्य मायाः । 

बि ष्णो अत्र धुषता जघन्थाथाभवा मघवन्‌ बाह्णोजाः ॥६॥ 

सचन्त यदुषसः सूर्येण चित्रामस्य केतवे। रामविन्दन्‌ । 

आयन्नक्षत्र ददुश दिवो न पुनर्यता नकिरद्धा नु वेद ॥9॥ ` 

३ इस स्तोत्रका श्रवण इन्द्र ही च्च द्धा द स जानते है| बह जयशील है। उन्होंने सूर्यका मागे बना 
दिया है। अविचल इन्द्रने सेनाको प्रकट किया। वे गायोंके सत्वाधिरारी और स्थगेके प्रभु हुए। 
चे चिरन्तन है । उनके विपक्षमें कोई नहीं जा सकता। हँ 


४ अङ्गिराकी सन्ततियोने जिस समय स्तोत्र किया, उस समय इन्द्रने, अपनी महिमासे, 
विशाल मेघरा कार्य नष्ट किया | उन्होंने बहुत अधिक जल बनाया । उन्होंने सत्य-रूप दय लोकमे 


AAAI 


बल धारण किया। 

७ एक ओर इन्द्र हैँ और दूसरी ओर द्यावापृथिवी है'-दोनोंके बराबर इन्द्र है । वे सारे 
सोम यश्ञोंकी बात जानते है। वे ताप नष्ट करते है । सूयेके द्वारा उन्होंने प्रकाण्ड आकाशको 
सुसज्जित किया है। वे धा रण करनेमें पटु है । मानों खम्मेके द्वारा उन्होंने आकाशको ऊपर 
घारण फर रखा है || 

६ इन्द्र तुम वृत्रप्त हो-चज्रसे वृत्रकों मारा है। जिस समय यज्ञ-विरोधी दृत्र बढ़ रहा 
था, उस समय दुद्धषे तुमने बज्र द्वारा उतो. सारी मायाको नष्ट कर डाला । बली इन्द्र, इसके 
अनन्तरः तुम बहुत बलसे बली हुए । 

७ जिस समय उषा देवियां सूर्यसे मिलों; उस समय सूर्य-किरणोने नाना वर्णोंकी शोभा 


¢ 
धारण की | अनन्तर, जिस समय, आकाशमें नक्षत्र दिखाई दिया, उस समय कोई भी मंग 
गामी सूर्यका कुछ देख नहीं सका। 
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कूरं किल प्रथमा जग्मुरासामिन्द्रवे याः प्रसस्वे सख्‌ रायः । 

क स्विद्य क बुझ्न आसामापो मध्यं क वो नूनमन्तः ॥=॥। 

सृजः सिन्धू रहिना जमसानाँ आदिदेताः प्र विवि जवेन । 

सुसुक्षमाणा उत या मुमुचे ऽघेदेता न रमन्ते नितिक्ताः ॥8॥ 

सधीचीः सिन्धुमुशतीरिवायम्ससनाजार आरितः पूर्भिदासाम्‌ । 

अस्तमा ते पार्थिवा वसून्यस्मे जग्मुः सूनृता इन्द्र पूर्वी: । र 
“DN 


१९२ सुत्त | 
इन्द्र देवता | विरूपयोत्रीय नमःप्रभेद्न ऋषि । अिष्टुप्‌ छन्द । 
इन्द्र पिब परतिकामं सुतस्य परातःसावस्तव हि पूर्वपीतिः । 
° ५2.5 
हृषस्त्र हन्तवे शुर शत्र नुक्थोऽभिष्टे वीर्या प्र बवाम ॥१॥ 


| अग्र भाग कहाँ हे? मस्तक कहाँ है? जल, तुम्हारा मध्य स्थान वा चरम सीमा कहां है? 

६ इन्द्र, जिस समय वृत्रासुर जलको ग्रास कर रहा था, उस समय तुमने जलका मोचन किया 
था| उसी समय जल वेगके साथ सर्वत्र दौड़ा था। जिस समय इन्द्रने अपनी इच्छासे जलको मुक्त 
| किया था, उस समय वह विशुद्ध जल स्थिर नहीं रह सका। 

१० सारे जल मानो कामातुरा स्त्रीके समान होकर और एकत्र मिलकर समुद्रकी ओर चले। 
शत्रु-पुर-ध्वंसक और शत्रु-जर्जर-कर्ता इन्द्र सदा ही सारे जलोंके प्रभु है। इन्द्र, हमारी पृथिवीपर 
स्थित नाना यज्ञ-्सामत्री और चिराभ्यस्त अनेक प्रीतिप्रद स्तोत्र तुम्हारे पास जाय॑। 


NAA 


| ` १ इन्द्र, सोम प्रस्तुत हुआ है। जितना चाहो, पियो । जो सोम प्रातःकाल प्रस्तुत होता है, वह 
| सबसे आणे तुम्हारे पानके योग्य है। वीर इन्द्र, शत्रु-बधकै लिये उत्लाह-युक्त होओ। हम मन्तोंके 
| दारा तुम्हारे वीरत्वकी प्रशंसा करते है । 

FE: २३ | 
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० अ SC मनन 
८ इन्द्रकी आशासे जो जळ बहने लगा थां, वह प्रथम जळ बहुत दूर गया था। जळक्ा 
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यस्ते रथो मनसे जवीयानेन्द्र तेन सोमपेयाय याहि । - 
तूयमा ते ह्यः प्र द्रवन्तु येभियासि काल ॥२॥ | 
हरिखता वचसा सूर्यस्य श्रेष्ठे रूपेस्तन्व स्पेयर । 

अस्माभिरिन्द्र सखिभिहुँवानः सभीचीने। मादयस्वा निषद्य ॥३॥ 

यस्य त्यत्ते महिमानं मदेष्विमे मही रोदसी नाविविक्ताम्‌ । 

तदोक आ हरिभिरिन्द्र युक्ते प्रियेभियाहि श्रियमन्नमच्छ ॥४॥ 

यस्य शउवत्‌ पपिवाँ इन्दर शत्रूननालुकृत्या रण्या चकथ। 

ल ते पुरन्धि तविषीमियति स ते मदाय सुत इन्द्र सामः ॥५॥ 

इन्द्र ते पात्रं सनवित्तमिन्द्र पिबा साममेना रातक्रतो । 

पूर्ण आहावो मदिरस्य मध्यो यं बिश्व इदभिह्रयान्त देवाः ॥६॥ 

वि हि तामिन्द्र पुरुधा जनासो हितप्रयसो वृषभ ह्यन्ते । 

अस्माकं ते मधुमत्तमानीमा भुवन्त्सवना तेषु हये ॥७॥. 

२ इन्द्र, तुम्हारा रथ मनसे भौ पा (र तफ्हारा रथ मनसे भी अधिक शीघ्रगामी है । उसी रथपर चढ़कर सोमपानके लिये 
आओ । जिन घोड़ोंकी सहायतासे तुम आनन्दके साथ जाते हो, वे हरि नामक घोड़े शीघ्र दोड़ें। 


३ इन्द्र, हरित-उणं तेजके द्वारा और सूरयेकी अपेक्षा भी श्रेष्ठतर नाना शोभाओंके द्वाग | 
अपने शरीरको विभूषित करों | हम बन्धुत्वके साथ तुस्हें बुलाते है' । हमारे साथ बैठकर सोम-पानसे 


प्रमत्त होओ। 

४ सोम-पानसे मत्त होनेपर जो तुम्हारी मंहिमा होती है, उसे ये द्यावापृथिवी नहीं धारण कर 

सकतीं । इन्द्र, अपने स्नेह-पात्र घोड़ोंको जोतकर सुस्वादु यज्ञ-लामग्रोकी ओर, य मानके - गु में; आओ । 

५ इन्द्र, जिसका प्रतिदिन सोप-पान करके तुमने अत्यन्त बल दिखाते हुए शत्र -बब क्रिया 

है, वही यजमान तुम्हारे लिये यथेष्ट स्तोत्र प्रेरित कर रहा है। तुम्हारे मनोरञ्जनके लिये सोम 
पस्तत किया गया है। 

“ ६ सौ यज्ञ करनेवाले इन्द्र, इस सौम-पात्रक्ो तुम बराबर पाया करते हो । इतसे पियो। जिसे 

देवता चाहते है', उसी मधुःतुल्य ओर मत्तता-कारक सोमक्के पात्रको परिपूर्ण कर दिया गया है । 

, ७ इन्द्र, अन्न संग्रह करके तुम्हें अनेक लोग, नाना सुथातोंमें, सोमपाने लिये, तिमर 

करते है' | परन्तु हमारा प्रस्तुत किया गथा सोम तुस्दें लले मधुर ही-इलीमें तुम्हारो दुखि उत्पन्त हो | 
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प्रत इन्द्र दर पूव्यि प्र नून वी! वो प्रथवा रा श नूनं वीयः वोचं प्रथमा क्ृतानि। | 
सतीनभन्युरश्रथायो अद्रिं सुवेदनामक्रणोन्र णे वाम्‌ | .. 
नि घृ सीद गणपते गणेषु सामाहुविंप्रतमं कतरीना । 

न ऋते त्वत्‌ कियते कि्चनारे महामर्क मघवश्चत्रमर्च ॥६॥ 
अभिख्या नो मघन्नाधमानान्त्सखे बोधि वसुपते सखीनाम्‌ । 
रणं कृषि रणकृत्‌ सत्यशुष्माभक्ते चिदा भजा राये अस्मान्‌ ॥१०॥ 


+. — 39) 8 ९६०७८-७--- 
9 कृ छ क्कृ सन्त 
१० अलुक्काक्‌ | ११३ रूः 
इन्द्र देवता । शैवरूप - शतप्रभेदन ऋषि । जगती और त्रिष्टुप्‌ छन्द्‌। 


तमस्य द्यावापृथिवी सचेतसा विश्वेभिदें वेरनुशुष्ममावताम्‌ । 

यदेत्‌ कृण्वानो महिमानमिन्द्रियं पीत्वी सोमस्य कलुमाँ अवर्धत ॥१॥ 

८ इन्द्र, पूर्व कालमें सबसे आगे तुमने जो वीरत्व दिखाया था, उसकी में प्रसं जता 
हूं। जलके लिये तुमने मेध हो फाड़! था और स्तोताके लिये गायकी प्राप्ति सुलम कर दी थी। 
६ वहुतोंके अधिपति इन्द्र, स्तेताओंके बीचमें बैठो । क्रिया-कुशळ व्यक्तियोंमें तुम्हें लोग 
सवपिक्षा बुद्धिमान्‌ कहते है' । समीप वा दूरमें तुम्हारे अतिरिक्त कोई अनुष्ठान नहीं होता । 
धनी इन्द्र, हमारी ऋचाओंके! विस्तारित और नाना-रूप कर दे! । 

१० धनी इन्द्र, हम तुम्दारे याचर है । हम तेजस्त्रो कर दे।। धनाधिपति और मित्र इन्द्र, 
यह जाने कि, हम तुम्हारे चन्यु है | युद्धकर्त्ता इन्द्र, तुम्हारी शक्ति ही ययाथ है। जहां धन- 
प्रातिकी कोई सम्भावना नहीं हो, वहां भी तुम हमें धन-भागी करो । | 


oD ame लाल 


१ अन्यान्य देवोंके साथ द्यावापृथिवी मनोयोग-पू्वेक इन्द्रके बलकी रक्षा करें । जब कि, वह 
वीरता प्राप्त करते-करते अपनी उपयुक्त महिमाको प्राप्त हुएं, तब सोम-पान करते-फरते अनेक 
कार्योका सम्पादन करके वृद्धिगत हुए | 
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TTT ॥ 0 

फर्क क 4 

ए ग 
° 


_दघन्वान्‌ मधुने वि रप्शते । 


AAAS 
AISA AAAS 


तमस्य विष्णुमहिमानमेजसांशु 
देवेभिरिन्द्रो मघवां सयावभिर्वत्रं जघन्वाँ अभवद्वरेण्यः ॥२॥ 
त्रेण यदहिना बिश्रदायुधा समस्थिथा युधये शंसमाविदे । 
रिखे ते अत्र मरुतः सह त्मनावधन्तुय महिमानमिन्द्रियम ५३ 
जज्ञान एव व्यवाधत स्ट्रधः प्रापश्यद्वीरो अभि पौंस्यं रणम्न्‌ । 
अवृश्चद द्विमव सस्यदः खजदस्तश्रान्नाक॑ स्वपस्यया एथम्‌ ॥४॥ 
आदिन्द्रः सत्रा तविषीरपत्यत वरीयो द्यावाएथिवी अबाधत । 
अवाभररू षितो वजूमायसं शेवं मित्राय वरुणाय दाशुष ॥५॥ 
इन्द्रस्यात्र तविषीभ्यो विरप्शिन ऋघायतो अरंहयन्त मन्यवे । 
त्र यहुओ व्यवृश्चदेजसापो विश्रतं तमसा परीदृतस्‌ ॥६॥ 


२ विष्णुने मधुर सामछता-खण्डकै भेजकर इन्द्रको उस महिमाकी, उत्लोहके साथ, 
~ द C 
घोषणा की | धनी इन्द्र सहयोगी देवोंके साथ एकत्र होकर और वृत्रका वध करके सवशर 


हुए | 
~ ट 
३ उप्रतेज्ञा इन्द्र जिस समय तुम स्तुतिकी इच्छासे अस्त्र-शस्त्र धारण करके, दुद्धष वृत्रके 


साथ, युद्ध करनेके लिये आगे बढ़े, उस समय सारे मरूदुगणने तुम्हारी महिमा बढ़ा .दी और 
सुत्यं भी वे वृद्धिको प्राप्त हुए। 

४ जन्मके साथ ही इन्द्रने शत्रु-दमन किया था | उन्होंने युद्धका विचार करके अपने पौर. 
पक्की बृद्धिकी ओर ध्यान दिया । उन्होंने वृत्रका छेदन किया, मनुष्योंके। छुड़ाया और उत्तम 
उद्योग करके विस्तृत स्वगलाककेा ऊपर उठा रखा । । 

५ विशाल-विशाल सेनाओंकी ओर इन्द्र एकाएक दोड़े। अपनी विशिष्ट महिमॉसे उन्होंने 
द्यावापृथिवीके वशीभूत किया। जा वज्र दानपरायण वरुण और मित्रके सुखका जनक हैं, इद्धने 
उसी छोहमय वजुको दुद्धघध रूपसे धारण किया। 

` है इन्द्र नाना प्रकारके शाब्द कर रहे थे और शत्र -बध कर रहे थे। उनके बल-विक्रमकी 
घोषणा करनेरे लिये जळ निर्गत हुआ। वृत्रने अन्धक्जारसे घिरकर जलको धारण कर रखा था! 
परन्तु तीक्ष्ण तेजवाले इन्ट्रने बल-पू्षेक धृत्रको काट डाला। 
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या वीर्याणि प्रथमानि कर्ता महिलेभियंतमानौ समीयतुः । 
ध्वार ६ गे 
श तमोऽव दृध्वसे हत इन्द्र महा पूरा तावपत्यत ॥७॥ 
३ देवासो अध दृष्णयानि तेज्वर्घयन्स्स|मवत्या वचस्यया ¦ 
रद्ध त्म हिमिन्द्रध्य हन्मनाग्निन जम्भेस्तृष्वन्नमावयत्‌ ॥प॥ 
भूरि दक्षेभिवचनेभिक्रकभिः सख्येभिः सख्यानि प्र वोचत । 
cS ७ [a 
इद्र चुनि च चुमुरिं च दम्भयञ्छद्वामनस्या श्रृणुते दभीतये ॥8॥ 
छ उरूणां भरा स्वइव्या येभिमं से निवचनानि शंसन्‌ । 
सुगेभिविशवा दुरिता तरेम विदे! षु ण उर्विया गाधमथ ॥१०॥ 
११५ सुक्त 


। वेरूष सश्च ऋषि। त्रिष्टुप्‌ और जगती छन्द्‌ । 


विश्वदेच देवता 


क Rr त्रिवृतं व्यापतुस्तयोजु ष्टि मातरिङ्वा जगाम । 
दिवस्पया | दिघिषाणा अवेषन्‌ विहुदे वाः सहसामानमर्कम ॥ 


दु 5 १॥ 

७ आपसमें होड़ करके इन्द्र और वृत्र प्रथम-प्रथम अपनी-अपनो वीरता दिखाकर महारो 
साथ युद्ध करने लगै । वृत्रके विनाशके अनन्तर घना अन्धकार विनष्ट हुआ । इन्द्रको महिमा | 
ही ऐसी है कि, वीराँकी नाप्र-गणनाके समय सबसे प्रथम इन्द्रका ही नाम लिया जाता है । | 

bt 


८ इन्द्र, सोमरस और स्तोत्रफे द्वारा देवोंने तुम्हारी संवर््धना की। इन्द्रने दुद्धषे वृत्रको 
वध कर डाला। इससे शोत्र हो लोगोंको अन्न-पराप्ति हुई । जेसे अप्नि अपनी शिक्षाके द्वारा जलाने 
योग्य वस्तुका भक्षण करते है', बेसे ही लोग दातासे अन्त चबाने लगे । 

६ स्तोताओ, इन्दुने जो सखाके कार्य किये है, उनकी प्रशंसा, उत्तमोत्तम वाक्यों 


और | 
बन्छुजनोचित छन्दोंके वारा, करो । इन्द्रने धुनि और चुमुरि नामक असुरोंका बध किया है और 
विश्वासी मनसे दभीति राजाकी प्रार्थना सुनी है। 
१० इन्द्र, मैंने जो स्तोतरके लमयमें प्रचुर सम्पत्ति और उत्तमोत्तम घोड़ोंकी अभिलाषा 
को थी, वह सब दो । मैं पापको लांघकर कल्याण प्राप्त करूं । हम जो स्तोत्र बना रहे है', | 
उसे जानकर ध्यान दो | ANT 


१ सूर्य और अग्नि नामक प्रदीप्त देवता चारो ओर जाकर त्रि्ुवन-व्यापी हुए। मात- । 
रिश्वा (अन्तरिक्ष-स्थित वायुदेव ) ने उनकी प्रसन्नता प्राप्त की। जिस समय देवोंने साम-सन्त्र | 
अ ¢ ५ ~ 

गौर सुर्यको प्राप्त किया, उस समय उन छोगोने, त्रिमुवनकी रक्षाके लिये आक्कषाशीय जलकी सृष्टिको । 
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MR #िछ 


सटीक ऋग्वेदं हितां 


STEIN 


जानन्ति वह्वयः । | 


RRR 
त्र 


gd ' ८ च्च्च्यछ्य् 


तिखो देष्टाय निऋ तीरुपासते दीघश्रूतो वि दि जाना 
तासां निचिक्युः कवयो निदानं परेषु या शहयेष, त्रतष्‌, ॥२॥ 
चतुष्कपर्दा युत्रतिः सुपेशा प्रुतप्रतीका वयुनानि स्ते 

तस्यां सुपर्णा वृषणा नि षेदतुयत्र देवा दधिरे [ भागवेयम्‌ ॥३॥ 
एक: सुपर्णः स समुद्रमा विवेश स इद विश्वं भवन वि चष्टे । 
तं पाकेन मनसापइयमन्तितस्तं माता रेहि स उ रेहि मातरम्‌ ॥९॥ 
सुपर्ण विप्राः कवयो वचोभिरेकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति । 
छन्दांसि च दधतो अवरेष्‌, ग्रहान्त्सोमस्य मिमते द्वादश ॥५॥ 
षट्त्रिशांइच चतुरः कल्पयन्तइछन्दांसि च दधत आद्वादशम् । 
यज्ञ विमाय कवयो मनीष ऋक्सामाभ्यां प्ररथं वतयन्ति ॥६॥ 


२ याज्ञिक लोग यज्ञके समय तीन नि तियों ( अग्नि, सूर्य और वायु ) की उपासना करते 
है! | इसके अनन्तर यशस्त्री अग्निदेवोंका परिचय देवोंसे होता है । विद्वान्‌ लोग अग्नि आदिका 
मूल कारण जानते है'। वे परम गोपनीय ब्तमें रहते है । ह 
३ एक युत्रती (यज्ञ-वेदी ) है। उसके चार कोने है । उसकी मृत्ति सुन्दर और ( घृतके 
कारण ) स्निग्ध है। वह उत्तमोत्तम वस्त्र ( यज्ञ-सामग्री ) धोरण करती हे। दो पक्षी ( यजमान 
और पुरोहित) उसपर बेठते है । वहाँ देवता लोग अपना-अपना भाग पाते है । 
४ एक पक्षी (प्राण बायु) समुद्र॒ (त्रम्दाण्ड ) में चेड(। वह सारा विश्व देखता है। 
॥। परिपक्क बुद्धिके द्वारा मैंने उसको देखा है । वह निकट-वत्ति नी माता (वाक्‌) का आस्तादन 
करता है और माता भो उसका आस्वादन करती है । 
५ पक्षी (परमात्मा) एक है; परन्तु क्राम्तदर्शी विद्वान्‌ लोग उसकी अनेक प्रकारले कदपना करते 
है' । वे यज्ञ-कालमें नाना प्रकारके छन्दोंका उच्चारण करते और बारह (उपांशु, अन्तर्याम आदि) 
सोम-पात्र स्थापित करते है । 


| ६ पण्डित लोग चालीस प्रकारके सोम-पात्र स्थापित करते वा छन्द उच्चारण करते है! और 
| बारह प्रकारके छन्द कहते वा सोम-पात्र रखते है | इस प्रकार वह बुद्धि-पूर्वक अनुष्ठान करके शक 
| ओर सामके द्वारा यज्ञ-रथ चलाते है'। 
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त्य क की कट सटीक ऋग्वेदसंहिता 
200 र डकककककककक र /) 
सतुदशात्यि तविय) त 9 - 
दशान्ये महिमानो अस्य ठं धीरा = 


च वांचा पृणयन्ति 
he त पृ सप्त । 
[नं तीथ' क इह पूवोचद्येन पथा पूपिबन्त सुतस्य ॥७॥ 


सहस्रधा पञ्चदशान्युक्था यावद्द्यावाप्रथिवी तावदित्तत्‌ । 
सहस्रधा महिमानः सहर यावदुब्रह्म विष्ठितं तावती वाक ॥ 
कश्छन्द्सां योगमा वेद धीरः को छिष्णयां प्रति वाचं पपाद | पट 
कप्तत्विजामष्टम॑ . श्रमाहुहरी इन्द्रस्य नि चिकाय क: स्त्रित 
भूम्या अन्तं पये के चरन्ति रथस्य धषु युक्तासो अस्थः क 
श्रमस्य दाय वि भजन्त्येभ्यो यदा यमा भवति हम्ये हिः ॥१०॥ 


ननक 


9 इस यज्ञ (परमात्मा) को चोद महमा हुन इज उ 
सम्पादन करते है' । Fs क चौदद महिमाएं (सुवन) है । सात होता आदि श्न वाकयके द्वारा यज्ञ. 
TR ज-मागमें उपस्थित होकर देवता लोग सोम-पान करते है' | क 
यज्ञ-मागंकी बातका कौन वर्णन करे? 5 2 

¢ पन्द्रह सहस्र उकथ मन्त्र है | ३ 
महिमा सहस्र प्रकारकी है। जैसे स्तोत्र असीम है, वैसे ही वाक्य भी | 

~ 

६ कोन ऐसे पण्डित है', जो लारे छच्दोंकी बात जानते 
समका है! कौन ऐसे पधान पुरुष है, जो सातो 
वर्ण घोड़ोको किसने देखा वा समझा है ? 

१० कुछ घोड़े पृथिवीकी शेष सीमातक विचरण करते है 
जोते रहते है'। जिस समय सारथि रथक्रे ऊपर रहता है, उस स 

डो ~ 5 

घोड़ोंको उपयुक्त आहार दिया जाता है । 


यावापृथिवीके समान ही उकथ भी 


है ? किनने मूल-घाक्यको 
पुरो हितोंके ऊपर अष्टम हो सक ? इन्द्रके हरित- 


और कुछ रथकी धुरा ही 
पय परिश्रम दूर करनेके लिये 


बृहत्‌ है'। स्तोत्रकी 
AN 
ओ सायणाचायके वित्रारसे उक्थका अथ प्राणियोंका अङ्ग है। अनेक य्रोपियनोंके अतसे उक्थ सानी 
चा है- १ र : : 
है । मेकसमूलर साहबके मतसे ऋग्वेदमें १ ०६२२ ऋचाए, १५३८२६ शब्द और: ४३२००० अक्षर हैं । 
न ति टु 
र गणनाके अनुसार १०४६७ मन्त्र, शोनककी अनुक्रमणीके अनुसार १०५८०३ मन्त्र और अनेक सजनोंके 
मतानुसार १०४१७ मन्त्र हैं। 
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११५ सूत 
अग्नि देवता। बृष्टिहव्य-पुत्र उपद्वत ऋषि। जगती आ 


चित्र इच्छिशोस्तरुणस्य वक्षथो न यो मातरावप्येति धातवे । 


अनधा यदि जीजनदधा च घु ववक्ष सद्यो महि दूत्य चरन्‌ ॥१॥ 


अञ्निई नाम घायि दग्नपस्तमः से यो वना युवते भस्मना दता । 


ho 
` अभिः | स्वः नो यवसे वृषा ॥२॥ 
अभिप्रमुरा जुह्वा स्वध्वर इनो न प्रोथमा कह 

तं वा त्रिं न द्र पद देवमन्धस इन्द्र, प्रोथन्त प्रवपन्तमणवस्‌ । 

आसा वहि न शोचिषा विरप्शिनं महित्रतं न सरजन्तमध्वनः ॥३॥ 

= mo |? 4 
वि यस्य ते जयसानस्याजरधक्षोन वाताः परि सन्त्यच्युताः । 
a म [es 

आ रण्वासो युयुधयो न सत्न त्रितं नशन्त प्र रिषन इष्टये ॥४॥ 

१ इन नवीन आ अञ्निका क्या ही अद्भुत प्रभाव है! दूध पोनेके लिये यह बालक माता- 
पिताके पास नहीं जाता। इसके पानके लिये स्तन-दुग्ध नहीं है; परन्तु यह बालक प्राढुमू त 
हुआ है। जन्मके साथ ही इस बालकने कठिन दूत-कार्यका भार ग्रहण करके उसका निवांह 


TS NLS IAAI 
>>+555७७७७७७०५४०० 
Nr 


दि छन्द। 


किया । 
२ जो नाना कार्य करनेवाले और दाता हे, उन्हीं अग्निका आधान किया गया । या 


तीरूप दाँतसे बल लोगोंका अक्षण करते है' | जुहु नामक उच्च पात्रमें इन्द्रको यज्ञ-भाग हि गया । 
जैसे हृष्ट-पुष्र और बली वृष घास खाता है, वेसे ही ये यज्ञ-भागका भक्षण करते है । न्‍ 

३ पक्षीके समान अग्नि वृक्ष ( अरणि ) का आश्रय करते है'। वे प्रदीप्त अन्नके दाता है। 
वे शब्द करते हुए वनका जलाते हैं, जल धारण करते है, मुखके द्वारा हव्यका चहन करते 
है” और आठोकके द्वारा महान्‌ होते है' | उनका कार्य महान्‌ है । अपने मार्गको वे रक्तःवण 
कर देते है.। उन अग्निकी, स्ताताओ, स्तुति करो। | 

४ अजर अग्नि, जिस समय तुम दाह करते दो, उल समय वायु आकर तुम्हारी चारो 
ओर ठइरते है' और अविचलित: पुरोहित लोग, यज्ञके अ३ररपर, स्तुति करते हुए, तुम्हें घेर 
कर खड़े हो जाते है | उ समय तुम तीन मूतियाँ ( आइवनीय आदि ) धारण. करते है, बेल 
प्रकाश करते हो, इधर-उधर जाते हो। पुरोहित लोग, योद्धाओंके समान, केलॉइल करते | 
लगते है'। 
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ho कण्वतमः कण्वसखाय: परस्यान्तरस्य तरुषः । 
हि पातु शणतो अश्निः सूरीनभि्ददातु तेषामवो नः ॥५॥ 
वा तमाय सहयसे सुपित्र्य तृषु च्यवाना अनु जातवेदसे । 
अनुद्रे चियो पृषता वरं सते महिन्तमाय धन्वनेदविष्यते ॥ क 
एवान्रिमतेंः सह सूरिभिव॑सुः सहसः सूनरो नृभिः । 
करै न 
मित्रासा ने ये सुधिता ऋतायवो दयावा न 
ऊजो नपात्‌ सहसावन्निति तवोपस्तुतस्य 
त्वा स्तोषाम त्वया सरी : प्रतरं 
उ चथा सुवीरा द्राघीय आयुः प्रतरं दधानाः ॥=॥ 
र त्वान्न वृष्टिहव्यस्य पुत्रा उपस्तुतास ऋषये5वेचन्‌ । 
ताच पाहि एणतइच सूरीन्‌ वषडवषलित्यध्वासा 
| कम 8७ । १2 बन र 
अनक्षन्नमो नम इत्यू्वसि अनक्षन्‌ ॥६॥ 
५ वे अग्नि ही सबसे अधिक शब्द करनेता डे जे ० जो लर १ 
त लक. 3 हैं'। जो सश म करते है', उनके तुम 
पस्थ शत्रुका विनाश करनेवाले है'। अग्नि स्ताताओंके और 
विद्वानोंके रक्षक है'।वे उन्हें और हमें आश्रय देते है । 
& शोमन पितावाले अग्नि, तुम्हारे समान अन्तवाला कोई भी नहीं है । तुम बळी और 
सब-श्रेष्ठ हो तथा विपत्तिके समय धनुष्‌ धारण करके रक्षा करते हो । उन ज्ञानी अग्निको 
उत्साहके साथ, यज्ञ-सामंग्री दो और शीघ्र स्तुति करनेको प्रस्तुत होओ। १५ 
७ ज्ञातां और कार्य-कर्त्ता मनुष्य अग्निकी स्तुति करते हुए उन्हें सम्पत्ति और बल पुत्र 
कहते है'। यज्ञानुष्ठान करनेवाले बन्धुके समान अश्नि-कृपामें तृप्ति प्राप्त करते है'। चे ज्याति- 
मय ग्रह, नक्षत्र आदिके समान अपने तेजसे शत्रु-मनुष्येक्रा हराते है' । 
८ बलके पुत्र और शक्तिशाली अग्नि, मेरा नाम “उपस्तुत” है। मेरा वर्षक स्तोत्र तुम्हारी 
सतुति ,करता है। हम तुम्हारो स्तुति करते हैं, तुम्दारी दयासे हम दीर्घायु हों और सन्त 
ता त त तु यु न 
प्राप्त कर | 


"के ~ 
य,म्नेरभिसन्ति मानुषान्‌ ॥७॥ 
वम्दते बृषा वाक्‌। 


६ वृष्टिइन्य नामक ऋषिछ्रे पुत्र “उपस्तुत” आदिने तुम्हारी स्तुति की। उनकी और स्तात 

कि गान रक्षा करो! उन्होने वषय” मन्त्र और “नप्रेनप्त:” वाज्यते तुम्हारी स्तुति की। 
स्स 

२३ 
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5 
इन्द्र देवता । स्थूल-पुत्र अझिजुत ऋषि। त्रिष्टुप्‌ छन्द्‌। 

पिबा सेम महत इन्द्रियाय पिबा दत्राय हन्तवे शाविष्ठ । 

पिब राये शवले हूयमानः पिब मध्वस्तृपदिन्द्रा वृषस्व ॥१॥ 

अस्य पिव क्षमतः प्रस्थितस्येन्द्र रामस्य वरमा सुतस्य । 

स्वस्तिदा मनसा मादयस्वार्वाचीनो रेते सोभगाय ॥२॥ 

ममत्त खा दिव्यः सोम इन्द्र ममत्त, थः सूयते पाथिवेषु । 

प्रमत्त येन बरिव्चकथ भमत्तु, यन निरिणासि शत्रन्‌ ॥३॥ 

आ द्विबहा अमिनो याखिन्द्रो वृषा हरिभ्यां परिषिक्तमन्धः । 

गव्या सुतश्य प्रभृतस्य मध्यः सत्रा खेदामरुशहा दृषस्त ॥२॥ जु 


१ बळियाँमे अग्रगण्य इन्द्र, प्रचुर बलकी प्राप्तिके लिये और वृत्रके बघके लिये सोम-पान है 
करो | अन्त और घनके लिये तुम्हें बुलाया जाता है। छोप-पान करो ! मधुतुस्य सोमका पान करो युः 


और तृप्त होकर जळ वरसाओ। 
२ इन्द्र, यह सोम प्रस्तुत है। इसके साथ खाद्य द्रव्य है । सोम क्षरित हो रहा है । इसके सार फे 


भागका पान करो । कल्याण दो, मन ही मन आनन्द्‌ प्राप्त करो तथा धन और सौभाग्य दैनेके घ 
लिये अग्रसर होओ । 

३ इन्द्र, स्वर्गीय सोम तुम्हें मत्त करे | पृथिवीस्थ मनुष्योंके मध्य जो अस्तुत हुआ है, बह की 
भी तुम्हें मत्त करे। जिससे तुम धन दो, वही साम मत्त करे | जिसके द्वारा शत्रु-बघ करते हो, | 
वह भी मत्त करे । " ु : हे 

४ इन्द्र इल लोक और परलोकमें दृढ़, स्ेत्र-गन्ता और वृष्टि-दाता है'। हमने साम-रूप आहाः छ 


रीय द्रव्या चारो ओर लिञ्चन किया है। दोनों घोड़ोंक्े द्वारा इन्द्र उससे पास जायं । शत्रुघातके 


न्द्र, मधु-तुल्य साम गेचमके ऊपर ढाला हुआ और परिपूर्ण है। बृषके समान बलका प्रकाश 
करके यज्ञक्रे शत्र ओका विनाश करो । ~ 
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नि तिग्मानि श्राशयन्‌ श्राश्यान्यवस्थिरा तनुहि यालुज्नाम्‌। | 
उमाय ते सहो बलं ददामि प्रतीत्या शत्रून्‌ विगदेष नर्च 
व्यय इन्द्र तनुहि श्रवांस्योजः स्थिरेव तप ता, १7 
bp पक सहेमिरनिभष्टरतन्त वावधरत गा 
इदं हविमेघवन्‌ तुभ्यं रातं प्रति सम्रालहृणानो ग॒भ! | 
तुभ्यं सुतो मघवन्‌ तुभ्यं पक्कोद्धीर 


207 2 द्र पिब च प्रस्थितस्य ॥७ 
दिन्द्र प्रस्थितेमा हवीषि चने! दधिष्त्र पचतोत या 


प्रयस्वन्तः प्रति ्‌ 
प्रयस्वन्त रा हयामसि खा सत्याः सन्तु यजमानस्य कामा; ॥८॥ 
प्रेन्द्रानिभ्यां सुवचस्यामियर्मि सिन्धात्रि घरेरयम्नात्रमके; 


क्‌; । 
अयाइव परि चरन्ति देवा ये अस्मभ्यं धनदा उद्भिदर्च ॥६॥ 


+: रू 


20 9 ए; 


DR RL 


५ इन्द्र, तीक्षण अस्थोंके दिखाते हुए राक्षह्ठोक्का 
| है। तुम्हें बल और उत्साह बढ़ानेवाला सोम 
| युद्वे चीच उन्हें काट डाले । 


. भूमिशायी करो। तुम्हास मूत्ति भयंकर 
हम देते है'। शत्रु ओंके सामने जाकर कोलाहलमय 


६ प्रभु इन्दू, अन्नका विस्तार करे, शत्र ओं पन ल विन 

| फहाओ । हमारे अलुझ्छ होकर बढ़ो । शत्रु ओंसे ठ द न क 
| बढ़ाओ । र ; | बलसे शरीरके 
७ धनी इन्द्र, इस यज्ञ सामग्रीको तुम्डारै लिये हम अर्पित करते है' । सम्राट इन्द्र 
क्रोध न करके इसे ग्रहण करे।। धनी इन्द्र, सोम प्रस्तुत हुआ है। तुम्हारे लिये खाद्य है 
गया है | यह खारा द्रव्य तुम्हारे पास जाता है। पियो और खाओ । 

८ इन्द्र, यह सारी यज्ञ-खाम्रगी तुम्दारे पास जाती है। जा आहारीय द्रब्य पकाया गया 
रैशोर जो सोम है, उन देरनोको हो खाओ। अन्न लेकर हम तुस्हे' भोजनके लिये निमन्त्रित 
| रे है'। यज्ञमानोंके मनकी वालनाएँ सफल हों । | 
ह. ह और इन्द्रके लिये सुरचित स्तुति १ प्रेरित करता हूं। जैसे नदीमें नाव भेज्ञी 
जय ० 4 ही पूजनीय मन्त्रोंसे मेंने स्तुति प्रेरित को ॥ पुरोहितोंके समान देदता लेग परि- 
| । चे हमारे शात्रुओंका विनाश करनेके लिये हमे धन देते है'। 
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११७ सूक्त 


| जगती और त्रिष्टुप्‌ छन्द । 


दान देवता। आंद्विस्स भिक्षु ऋष 


देवाः क्षषमिद्रधं ददुरुताशितसुष गच्छन्ति मृत्यवः । 
प्रणतो नोप दस्यत्युताएणन्मडितार न विन्दते ॥१॥ 
न्नत्रान्हसनूफितायोपजग्सुषे । 


नवाउ 
उते। रयि 
य आध्राय चकमानाय पिले 
स्थिरं मनः ऋणुते सेवते पुरोतो चित्‌ स मर्डितारं न व्रिन्दते ॥२॥ 

स इद्भोजो यो एहवे ददात्यन्नकामाय चरते कशाय । 

अरमस्मे भवति यामहूता उतापरीषु, कृणुते सखायम्‌ ॥३॥ 

न सं सखा यो न ददाति सख्ये सचाभुवे सचमानाय पितः । 
अपास्मात्‌ प्रेयान्न तदेको अस्ति एणर्‍्तमन्य मरणं चिदिच्छेत्‌ ॥४॥ 


१ देवोंने क्षंधा (भूख) की जो सृष्टि की है, वह प्राण-नाशिनी है । परन्तु आहार करने: 
पर भी तो प्राणको छुत्युसे छुट्टी नहीं मिलती। तो भी दाताका धन कम नहीं होता। अदाः 


ताको कोई सुखो नहाँ कर सकता। 

२ जिस समय कोई भूखा मतुष्य भीख माँगनेको उपस्थित होता है, अन्नकी याचना 
करता है, उस समय जो अन्नाला होकर भी हृदयको निष्ठुर रखता और सामने ही भोजन 
करता है, उसे कोई सुखदाता नहीं मिल सकता । 

३ अन्नको इच्छासे किसी दुवेल ध्यक्तिके भिक्षा माँगनेपर जो अन्त-दान करता है 
बहा दाता है। उसे सम्पूण यज्ञफछ मिलता है और बह शत्रुओंमें भी सखा पा लेता है। 

४ अपना साथी पास आता है और भित्र होकर भी जो घ्यक्ति उसे अन्नदान नहीं 


करता, वेह मित्र कहाने योग्य नहीं है। उसकै पालसे चला जाना ही उचित है। उसका गृह गद 
हा नहीं है । उस समय किसी धनी दाताके यहाँ जाना ही उचित है। 
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AANAAA NNNNRARNAR, 


गया दि घमानाय तब्यान्‌ ड गाय तव्यान्‌ द्राधीयांसमनु पश्येत पन्थाम। | 

ओ हि वतन्ते रथ्येव चक्रान्यमन्यमुप तिष्ठन्ति रायः ॥५॥ 
मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः स्यं ब्रवीमि बध इत्‌ स तस्य। 
नायमगं पुष्यति ने। सखायं केवलाघो अवति केवलादी ॥६॥ 
कवन्नित्‌ फाल आशितं णोति यन्नध्वानमप वृङ्क्ते चरित्रेः । 
वदन्‌ ब्रह्मावदतो वनीयान्‌ एणन्नापिरपणन्तमभिष्यात्‌ ॥७॥ 
एकपाङ् यो द्विपदो विचक्रमे द्विपात्‌ त्रिपादमभ्येति पड्चात्‌ । 
चतुष्पादेति द्विपदाम भिस्त्ररे संपश्यन्‌ पङ्क्तीरुपतिष्ठमानः ॥२॥ 
समो. चिद्धस्तो न समं विविष्टः संमातरा चिन्न समं दुहाते । 
यमयोड्चिन्न समा वोर्याणि ज्ञाती चित्‌ सन्तो न समं पृणीतः ॥६॥ 

a 4 


भी कभी किलीके पास रहता है और 
स्थिर नहीं रहता | 

करना बृथा हे। उलका भोजन उलकी 
और न मित्रको देता है और स्वयं भोजन करता 


कभी दूसरेके पास चला जाता है कभी एक स्थानपर 

६ जिसका मन उ.ार नहीं हे, उसका भोजन 
मृत्युके समान है।जो न ते देवताको देता हे 
है, वह केवळ पाप ही खाता है। [ 

७ कृषि-कार्य करके हल अन्न प्रस्तुत करता है-बह अपने मागेसे जाकर अपने कमे 
दारा शस्य ( अन्न) उत्पादन करता है। जैसे विद्वान्‌ पुरोहित मूखेले श्रेष्ठ है, बसे ही दाता 
सदा अदाताके ऊपर रहता है। 
८ जिसके पास एङ अंश सम्पत्ति है, वह दो अंश सम्पत्तिके अधिकारीकी याचना करता 
है, जिसके पास दो अंश है, वह. तीन चालेके पोस जाता है और जिसे चार अंश प्राप्त हे 


बह उससे अधिकवालेके पास जाता है। इली प्रकार श्रेणी बंधी 'हुई हे। अल्प धनी अधिक 
धनीकी उपासना करता है। ै 


६ हमलोगोंके दोनों हाथ सामान रूपवाले है; परन्तु धारण करनेकी शक्ति समान नहीं 
है। एक मातासे उत्पन्न होकर दो गायें समान दुग्ध नहीं देतीं। दो ( यमज ) भ्राता होनेपर 
भी उनका पराक्रम विभिन्न प्रकारका होता है । एक वंशकी सन्तान होकर भी दो व्यक्ति 
समान दाता नहीं होते। 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


ङ ह न Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


क ८ आ०, १० म०, ६ अध्या० १० अ 
ग्वेदं हिता [ ८ यु 
क Rs नमन 


SS FF Saas ST 
oe ANY स? 


RAANNAN 
AARRANIS 


११८ सूर 


रि छ्न्द। 
गोत्रज उरुक्षय ऋषि । गाय र्‌ 
राक्ष सबध-कर्त्ता अग्नि देवता । अमहीय गोत्र ८ त्री 


-य्रिणं दीबन्मत्ये ष्वा । सवे क्षये शुचित्रत ॥१॥ 
बृतानि प्रति मोदसे । यतता ख,चः समस्थिरन्‌ ॥२॥ 


उतिष्ठसि स्वाहुतो बहिनि. 
स आहते वि रोचतेऽपनिरीलेन्यो गिरा । खचा प्रतीकमञ्यते ॥३॥ 
S (a 


घतेनाग्निः समज्यते मधुप्रतीक आहुतः । शेचमाने। विभावसुः ॥४॥ 
सर समिध्यसे देवेभ्यो हव्यवाहन । तं वा हवन्तुमत्योः ॥५॥ 
तं मर्ता अमत्य घृतेनोप्नि' सप्यत । अदाभ्यं गृहपतिम्‌। 
अदाभ्येन शोचिषाग्ने रक्षस्त्वं दह । गोपा ऋतस्य दीदिहि ॥७॥ 
स तवमग्ने प्रतीकेन प्रत्योष यातुधान्यः । उरुक्षयेषु दीद्यत्‌ ॥८॥ 


१ पवित्र ब्रतत्राले अग्नि, मनुष्यों म बीच तुम अपने स्थानमै प्रदीत होओ । शब्रुझा 


अग्ने हंसि 


बध करो । 

२ स्रुक्‌ नामका यज्ञ-पात्र तुझ्डारे लिये उठाया गया है। तुम्हें उत्तम आहुति दी गयी 
है। तुम उत्तम घुतके प्रति रुचि करो। 

३ अग्निको बुछायां गया है। वह वाक्ये द्वारा स्तुत्य है । वह प्रदीप्त हाते है' । सभी देवोंके 
पहले उन्हें स्रकके द्वारा घृत-युक्त किया जाता है। 

४ अग्निमै आहुति दी गयो। उनकी देह घृतमय दुई । वह दीतिम।न्‌ और समृद्ध प्रकाशसे 
युक्त हुए। वह घृताक्त हुए। 

५ अग्नि, तुम्र देवोंके पातत हति ले जाया करते हो।स्तोत्र करनेपर तुम प्रडत्रलित होते 
हो । तुम्हें मनुष्य बुळाते है । 

६ मरण-शील मनुष्यो, अग्नि अपर, दुद्धषे और गुहे स्वामी है | घत द्वारा उनकी 
पूजा करो । 5 ८ 

७ अग्नि, प्रचण्ड तेजके द्वारा तुम राक्षसोंको जलाओ | यज्ञके रक्षक होकर दीप्ति धारण करो । 


८ अग्नि, अपने स्वभाव-सिद्ध हे जके द्वारा राक्षसियोंको जलाओ । अपने प्रशस्त स्थानोंपर 
रहकर दीपि धारण फरो । 
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तं ता गीमिरुरुक्षया हब्यवाहं समीविरे । यजिष्ठं नु 
११६ सुत्त 


लवरूपी इन्द्र देवता और ऋषि। गायत्री छन्द्‌ । 


इति वा इति मे मनो गामञ्तरं सनुयामिति । कुवित्‌ सामस्यापामिति ॥१॥ 
म वाताइव दोधत उन्मा पीता अयंसत । कुवित्‌ सोामस्यापामिति ॥२॥ 
उन्मा पीता अयंसत रथमइवा इवाशवः । कुवित्‌ सामस्यापामिति ॥३॥ 


उप मा मतिरस्थित वाश्ना पुत्रमिव प्रियम्‌ । कुवित्‌ सोमस्यापामिति ॥9॥ 
अहं तष्टेव बन्धुरं पयचामि हृदा मतिम्‌ । कुवित्‌ सोमस्यापामिति ॥५॥ 
नहि मे अक्षिपच्चनाच्छान्टमु; पञ्च कृष्टयः । कुवित्‌ सोमस्यापामिति ॥६॥ 
६ मनुष्योमें तुम सवेश्र ्ठ यज्ञ-कर्ता हो । तुम्हारा निर हो । तुम्हारा नित्रास-स्थान अद्भुत है । तुप हव्य जाइका 
है। । तुम्हें स्तुतिके साथ प्रज्वलित किया जाता है | 

rN 
१ मेरी ( इन्द्रकी ) इच्छा है कि, में गो, अश्व आदिका दान करूं | मैंने कई बार सोम- 
पान किया है। 
[ २ जैसे वायु वृक्षको कँपाता और ऊपर उठता है, वैसे ही सोमर, पिये जानेपर, मुझे 
| ऊपर उठाता है। मैंने कई बार सोम पिया है । 
| ३ जेसे शीघ्रगामी अश्व रथकेो ऊपर उठाया रखता है, वेसे ही सोमने, पिये जानेपर,{सुझे 
उपर उठा रखा है। मेने अनेक बार सोम-पान किया है। ह 
४ जेंले गाय “हस्बा” कहती हुई बछड़ेके प्रति दौड़ती है, वेसे ही मेरी ओर स्तुति जाती है। 
मैने अनेक बार सोम पिया है। 
| १ जसे त्वष्टा रथके ऊपरके भाग ( सारथि-स्थान) को बनाते है, वेसे ही में भी स्तोताके 
| मनमै स्तोत्रका उदय कर देता हु । मैंने अनेक बार सोम पिया है। 
६ पञ्च जन ( चार वणे और निषाद ) मेरी दृष्टिसे ओफल नहीं हो सकते । मैंने अनेक बार 
| पोम-पान किया है | 


| 
| 
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नहि मे रोदसी उभे अन्य 
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गुहो याम्यरङक्ते देवेभ्यो 
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= । कवित्‌ से।मस्यापामिति || 
पक्ष' चन प्रति । कुवित्‌ [मिति ॥॥ । 
: पश्चिबीं महीम्‌ । कुवित्‌ सामस्यापामिति ॥८ | 

अभि याँ महिना भुवमभीमां एथिवी है से ति ८॥ 
 प्रथिवीमिमां नि दघानीह वेह वा । कुवित्‌ सेमस्यापामिति ॥६॥ 

थित a 
RT व्यमचीकृषम्‌ । कुवित्‌ सोमस्यापाभिति ॥११॥ 
द्विवि मे अन्यः पक्षोऽघो अन्यम 9 


अहमस्मि महामहे।उभिनभ्यमुदी षितः । कुवित्‌ सामस्यापामिति ॥१२॥ 
दु हव्यवाहनः । कुवित्‌ सोमस्यापामिति ॥१३॥ 


न 


_ दोनों मेरे एक पाश्वेके समान भी नहीं हैं। मैं ने अनेक बार सोम पिया है। 
लाँधतों है। मैंने अनेक बार सोम पिया है। 
धरित्रीको एक स्थानसै दूसरे स्थानमें ले जाकर 


७ द्यावापृथिवी 2३ 
८ मेरी महिमा स्वर्ग और विस्तृत पृथिवी को 


६ मेरी इतनी शक्ति है कि, यदि कहो, तो इस 


रख सकता हु'। मैंने अनेक बार सोम-पान किया है। 


१० इस प्रथिवीको मैं जला सकता हूँ । जिस स्थानको कहो, मैं उसे विधत्रस्त कर दू । मैंने अनेक 


बार सोम-पान किया है | 


११ मेरा एक पाश्वे आकाशमें है और एक पाश्वे पृथिवीपर है । अनेक बार मैंने सोम-पान 


किया है । 


१२ में महानसे भी महान्‌ हु'। में आकाशकी ओर हु'। मैंने अनेक बार सोम-पान किया हे। 
१३ मेरी स्तुति की जाती है, मैं देवोंके पास हव्य ले जाता हूं और स्वयं ह्य ग्रहण करके चला 


जाता ह' | मैने अनेक वार सोम-पान किया है | 


0 . ` 


पष्ठ अध्याय समाप्त | 
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इन्द्र देवता । अथर्चाक्रे पुत्र बृहद्दिव ऋषि । क्र छन्द्‌ । 
तदिदास भुवनेष, ज्येष्ठ यतो जज्ञ उग्रस्त्वेषनम्णः \ 
सव्यो जज्ञानो नि रिणाति इात्रनन यं 
त रिणाति शत्रूननु य॑ विश्वे मदन्त्यूमाः ॥१॥ 
पानः शवसा भूर्योजाः शत्रुर्दासाय भियसं दधाति । 
ह व्यनच्च सस्नि सम्ते नवन्त प्रभृता मदेष ॥२॥ 
त्वे क्रतुमपि वृञ्जन्ति विसे द्विर्य नन 
क त विशे द्वियेदेते त्रिभवन्त्यूमाः । 
Te : स्वादीयः स्ादुना सजा समदः सु मधु मधुनाभि योधीः ॥श। 
इति चिद्धि स्वा धना जयन्तं मदेमदे अनुमदन्ति विप्राः । 
ओजीयो! धुष्णो स्थिरमा तनुष्व मा त्वा दभन्यातुधाना दुरवाः ॥४॥ == = रणा नव माला रा 
१ जिनसे ज्योतिर्मय सूये उत्पन्न हुए है, वे ही सबसे ज्येष्ठ है 
था | ज्ञन्मके साथ ही चे शत्रु-विनाश करते है'। सभी देवता उनका अभिनन्दन करने है" । 


२ अतीच तेजस्वी और श्रु हन्ता इन्द्र, विशिष्ट बळसे युक्त होकर, दासोंके हृदयमें भय 
~ * 


उत्पन्न कर देते है'। इन्द्र, खारे प्राणियॉको, तुम सोम-पानके आनन्द्से, सुखी करते और उनका 
शोधन करते हो । तब वे तुम्हारी स्तुति करते है । 


उनके पहले कोई नहीं 


३ जिस समय देवोंको तृप्त करनेवाले यजमान विवाह करते और (जिल समय ) सन्तान 
उत्पन्न करते है) उस समय वे तुम्हारे ऊपर सारा यज्ञ-काये समाप्त करते है'। इन्द्र, जो सुस्वादु 


है, उसमें उससे भी अधिक सुस्वादु वस्तु तुम मिला दो। इस अदभुत मधुके साथ और मधु 


मिला दो- अर्थात्‌ सौभाग्यके ऊपर सौभाग्य कर दो। 

४ इन्द्र, जिस समय तुम सोम-पानले मत्त होकर धन जीतते हो, उस समय स्तोता लोग 
भी, साथ ही साथ, सेमपानसे मद्‌-मत्त होते है'। अजेय इन्द्र, अटल तेज दिखाओ । दुःताहस्तिक 
राक्षस तुम्हें पराजित नकर सकं । 

२३ 
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अरु ु जा 


पर्यन्तो बुधेन्यानि भूरि । ` | 
सं ते शिशामि ब्रह्मणा वयांसि ॥५॥ | 
पप्त्यमाप्त्यानाम्‌ । 


तया वयं शाशझहे रणेषु, श्र 
चोदयामि त आयुधा वचोभिः 


० (९ २ मम 
सेय्यं परुवर्पसमृश्वमिनत ड 
क हा सप्त दानून्‌ प्र साक्षते प्रतिमानानि भूरि ॥६॥ 


नि तदधिणेल्रं परं च यस्मिन्ताविथावसां ुरणे 

आ मातरा स्थापयसे जिगल, अत इनोषि केरा पुरूणि ॥७॥ 

इमा ब्रह्म बृहदिवो विवक्तीन्द्राय शुषमग्रियः स्वषांः । 

महो गोत्रस्य क्षयति स्वराजो दुरश्च विदा अइृणोदप स्वाः ॥।८।। 
एवा महा बृहद्दिवो अथर्षावोचत्‌ स्वां तमबमिनद्रमेव 

स्वसारो मातरिभ्वरीररिप्रा हिन्वन्ति च शवसा वधर्यान्ति च ॥३॥ 


sag LD CED SB Se 


५ इन्द्र, तुम्हारी [री सहायतासे हम समर-भू मिमे शात्रु-जय करते है' । में युद्ध करने योग्य 
अनेक शात्रुओंका साक्षात्‌ करता हूं। स्तुति करते हुए तुम्हारे अस्त्र-रास्त्रको सें उत्लाहित करता 
हु. । मन्त्रोंके द्वारा में तुम्हारे तेजको तीक्षण कर देता हूं । 

। ६ स्तुत्य, नाना मूत्तियों वाले, विलक्षण दीप्तिसे युक्त, अनुपम प्रभु और श्रेष्ठ आत्मीय 
इन्द्रकी में स्तुति करता हूं। वह अपनी शाक्तिसे वृत्र, नमुचि, कुयच आदि सात दानवोंका 
विनाश करनेवाले और अनेक असुरोंको हरानेवाले है। 

७ इन्द्र, तुम जिस गृहमें हवीरूप अन्नसे तृप्त होते हो, उसमें दिव्य और पाथिव धन देते 

` हो | जिस समय सारै भूतोंको बनानेवाले यौ और पृथिवी चञ्चल होती है, उस समय तुम्हीं 
उन्हें सुस्थिर करते हो । उस अवसरपर तुम्हें अनेक कार्य करने पड़ते है'। 

८ ऋषि-श्रेष्ठ और स्वर्गाभिलाषी “बृहहिव” इन्द्रके लिये यह सब प्रसन्नता-कारक 
वेद-मन्त्र पढ़ रहे है । वह प्रदीप इन्द्र विशाल पर्वतको हटाते और शत्रुके सारे द्वारोंकी 

| खोलते है । 
ह पुत्र और महाबुद्धि बृहद्विपने, इन्द्रके लिये, अपनी स्तुतिका पाठ किया । पृथिवीस्थ 
निर्मल नदियाँ जळ बहाती और अन्नके द्वारा लोगोंकी कल्याण-वृद्धि करती है'। 
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क लाका 


"के नामवाले प्रजापति देवता। प्रजापति:पुत्र हिरण्ययास ऋषि। त्रिष्टप छन्द्‌ । 


हिरण्यगभः समतरतताप्रं भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 

स दाधार एथिवीं द्यामुतेमां कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥१॥ 
य आत्मदा बळद्‌। यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः । 
यस्य छायाम्वतं यस्य मृत्यु: कर्मे देवाय हविषा विधेम ॥२॥ 
यः प्राणता निमिषतो महिस्वेक इद्राजा जगते बभूव । 

य इश अध्य हपदरचतुष्पद: कस्मे देवाय इविषा विधेम ॥३॥ 
यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्र रया सहाहुः । 

.__ यस्याः प्रदिशों यस्य बाहू कस्मे देराय हविषा विधेम ॥४॥ 
येन द्योरुप्रा एथिवी च दुहा येन स्वः स्तभितं येन नाकः । 

यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मे देवाय इविषा विधेम ॥५॥ 


१ सबसे पहले केवल परमात्मा बा हिरण्यगभे थे | उत्पन्न होनेपर 


वह सारे 
प्राणियोंके अद्वितीय अधीश्वर थे । उन्होंने इल पृथिवी और आकाशको अपने-अपने स्थानांमें 


स्थापित किया। उन “क” नामत्रोळे प्रजापति देवताकी हम हविके द्वारा पूजा करेंगे अथवा 
हम हव्यके द्वारा किन देवताकी पूजा करें! 

२ जिन प्रजञापतिने जीवात्माको दिया है, बळ दिया है, जिनकी आज्ञा सारे देवता मानते है', 
जिनकी छाया अन्ुत-रूपिणी है और जिनके वशमें मृत्यु हे, उन “क” नाम्वाले आदि। 

३ जो अपनी महिमासे दशेनेन्द्रिय और गतिशक्तिबाछे जोवोंके अद्वितीय राजा हुए है 
और जो इन द्विपदों और चतुष्पदोंके प्रसु दै, उन “क” नामवाछे आदि। 

४ जिनको महिमासे ये सब हिमाच्छनन पर्वत उत्पन्न हुए है, जिनकी सृष्टि यह सला- 
गरा धर्त्री कही जाती हें और जिनकी भुजाएँ ये सारी दिशाएं हैं, उन “क” नाम आदि। 
५ जिन्होंने इस उन्नत आकाश और पृथिवीको अपने-अपने स्थानों पर दृढ़ रूपसे स्थापित 
| किया है, जिन्होंने स्वर्ग और आदित्यको रोक रखा है और जो अन्तरिक्षमें जके निर्माता दै, 
उन “क” नाम आदि | 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


BST 2 


ह Digitized by Sarayu Foundation हि st Delhi १2869, ७ अध्या, 
१ 
शत. मे आदत _ 


॥ &; 
सटीक क्राग्वेदसदित १७ अनु, | 
~~ 


क्््स््थ्य्प्य्प्प्प्स्प 


_तस्तमाने अभ्यक्तं मनसा रेजमाने । 
यत्राधि सर उदिते विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥६॥ 
आपो ह यहबृहती विश्वमायन्‌ गर्भ दधाना जनयन्तीरश्निम्‌ । 

ततो देवानां समवतंतासुरेकः कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥७॥ 


यङ्चिदापो महिना पर्यपर्‍्यदक्षं दधाना जनयन्तीयज्ञम्‌ । 

थो देवेष्वधि देव एक आसीत्‌ कस्मे देत्राय हविषा विधेम ॥वh। 
मा नो हिंसीजनिता यः प्रथिव्या यो वा दिवं सत्यधर्मा जजान । 
यइचापइचन्द्रा बृहतीजजान कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥8॥ 
प्रजापते न खदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव । 


यत्‌ कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतया रयीणाम्‌ ।।१०॥ 
AN | हः 
६ जिनके द्वारा यौ और पृथिवी, शब्दायमान होकर, स्तम्भित और उरदर्लासत [हुए थे और 
दीप्तिशील यौ और पृथिवीने जिन्हें महिमान्वित समझा था तथा जिनके आश्रयसे सूर्य उगते 
और प्रकाश करते है, उन “क” नाम आदि। 
७ प्रचुर जल सारे भुवनको आच्छन्न ,किये हुए था। जलने गर्भ धारण करके नि 
आकाश आदि सबको उत्पन्न किया। इससे देवोंके प्राण वायु उत्पन्न हुए उन “क” नाम आदि | 
८ बल धारण करके जिस समय जलने अझको उत्पन्न किया, उस समय जिन्होंने अपनी 


महिमासे उस जलके ऊपर चारो ओर निरीक्षण किया तथा ज्ञो देवों में अ 
“क” नाम आदि। 


६ जो 


यं क्रन्दसी अवसा तस्त 


द्वितीय देवता हुए, उन 


प शि दर है 
पथिवीके जन्मदाता है, जिनकी धारण-क्षमता सत्य है, जिन्होंने आकाशको जग्म 


दि दु य औँ । र्‌ जि श ष्‌ -वचद्ध, कक तथ T प्रचुर प रिमा णः में ज ८2] बि में हौँ । 
उ 
उन EE नाम अआ दि | ई ु क | 


१० प्रजापति, तुम्हारे अतिरिक्त 


और कोई इन सगर प्य 5 न म 
१ त उत्पन डौ 
रख सकता । जिस अभिलाषासे हम तुम्ह UT 


रा हवन करते है, वह हमें मिळे । हम धानाधिपति हाँ। 


500 
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अग्नि देवता । धसिष्ठ- 


पुत्र चित्रमहा ऋषि। जगती और त्रिष्टुप्‌ छन्द | 
वसु' र चित्रमहसं णीषे वामं शेवसतिथिमद्रिचण्यम्‌ । 

स रासते शुरुधो विश्वधायसेऊमप्रिहों 
जुषाणो अझे प्रति हय ज्ञ 


ता शहपतिः सुवीर्यम्‌ ॥१॥ 
ह वचो विइत्रानि विदवान्वयुनानि सुक्रतो । 
धृतनिणिख्रह्मणे गातुमेरय तव देवा अजनयन्ननु व्रतम्‌ ॥२॥ 

सह धामानि परियन्नमर्त्यो दाशदाशुषे सुकृते मामहस्व । 
सुवीरेण रयिणाम्ने स्वाभुवा यस्त आनटू समिधा तं जुषस्व ॥३॥ 
यज्ञस्य केतु प्रथमं पुरोहितं हविष्मन्त इंलते सक्त वाजिनम्‌। | 


श्रण्वन्तमश्नि घृतपृष्ठमुक्षणं प्रणन्तं देवं प्रणते सुवोयम्‌ ॥२॥ 
१ अझिका तेज विचित्र है। वह सूयके समान हे. लमा आना करा जत 
थिके समान है' । उनको मैं स्तुति करता हैं । जो « है'। वह रमणीय, सुखकर और प्रेम-पाञ अति- 


झि दूधके द्वारा संलारको 
यदि हि कटन श्र ९ धारण कर अ 
छेशको दूर करते है, वह गौ और उत्तम बळ देते है । वह होता और गृहपति हे'। 


२ अझि, तुम सन्तुष्ट होकर मेरे स्तोत्रके प्रति रुचि करो । उत्तम फम करनेवाले अझि जो 
कुछ जानने योग्य है, बह सब तुम जानते हो । घृतकी आहुति पाकर तुम स्तोताको साम-गानके 
लिये कहो । तुम्हारा कोय देखनेके अनन्तर देवता लोग अपना-अपना कार्ये करते है | 

अ अमर हो त्र जाते हो 
है अभि, तुम अमर हो । तुम सबेत्र जाते हो। उत्तम कार्यकर्सा दाताको दान करो । पूजा 


(गि कल्य ह 
ह [ करो । यज्ञ-काष्ठके द्वारा जो तुम्दारी संवद्धना करता है, उसके पास उत्तमोत्तम सम्पत्ति 
और सन्तान छे जाओ । 


न ४ याज्ञिक सामग्रीसे युक्त यजमान सात अश्चों वा पृथिव्यादि लोकोंके स्वामी अग्निको 
स्तुत करते है'। अग्नि यज्ञके केतु और सर्व-श्रोष्ठ पुरोहित है । चह घृताहुति प्राप्त करके और 
कामना सुनकर अभिर्लाषत फल देते है' और दाताको उत्तम बल देते है'। 
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क लारा र 


सटौकं ऋग्वेदं हिता 3 


ब से : सहृयमाना अम्नताय मद 
न 4 पी रहे खां स्तेमेभि भगवो वि रुरुचुः ॥५॥ 
न र 
त्वां मजयन्मरुता दाशुष ह 

: दहन्त्सदघां विश्वधायसं यज्ञप्रिये यजमानाय छ 
ड्ष दुहन्त्सु BMC रि ३ क्रतूयसे ॥६॥ 
अग्ने घतस्नुखिक्र तानि दीयद्रतियज्ञ १ रयन्स्सुक् रा 

त्वामिदर सा व्यष्टिष दूतं अण्वाना अयजन्त मानुषाः 
न वाउवराब्यभन्न निम्मजन्ता अध्वरे ॥७॥ 
खां देवा महयाय्याय वाइधुराज्यमन्न नि सा 
नि खा वसिष्ठा अहन्त वाजिनं एणन्तो अथ दथेषु वेधसः 
नः दो 


रायस्पोषं यजमानेषु धारय यू4 स्वस्तिभिः सदा 
१२३ सूर्ते 
। चेन देवता । भार्गव वेन ऋषि। त्रिष्टुप्‌ छन्द्‌ । 
। अचं वेनइचोदयत्‌ एद्निगभां ज्योतिजरायू रजसे। विमाने । 
| इममपां सङ्गमे सूर्यस्य शिशु न विद्रा मतिभी रिहन्ति ॥१॥ 


_ द अन्नि, तुम सवं-श्रेष्ठ और अग्रगण्य दूत हो । उरता ल ॥ तुम बुलाये 
जाते हो । तुम आनन्ददाता हे।। दाताके शम मरुद॒गण तुम्हें खुशोमित करते है | भार्गव लोग, 
थर पि उज्ज्वल ति है । 
तुम यज्ञ-रूपिणी, यशथेष्ट-दुग्धदात्री और विश्वपालिका गायसे यज्ञफछ दूद डालो । अह 
प्रात करके तुम प्रथिवी आदि तीनों स्थातोंके प्रकाशमय करते हे।। तुम यज्ञ-शुदें सवत्र हो। 
सर्वत्र जाते हो। सुकृतीका जो आवरण है, वह तुममें दिखाई देता है। र 
७ उषाका समय होते ही यजमान लोग तुम्हें दूत-स्वरूप समझकर यज्ञ करते है । अग्नि 
देवता लोग भी तुरं, घृतके द्वारा, प्रदीछ करके, पूजा करनेके लिये खंवद्धित करते है । हे 
८ अझि, यज्ञोंमें वसिष्ठ-पुत्र अनुष्ठान प्रारम्भ करके और तुम्हें अन्न-युक्त करके टु 
बुलाने लगे । यजमानोंके घरोंमें प्रभूत धन रखे | तुम लोग हमें सदा कब्याणके द्वारा बचाओ | 
१ वेन नामक देवता ज्यातिके द्वारा परिवेष्टित है । वह जळ-निमांता आकाशके मध्यमै 
ूयं-किरणोंके सन्तान-स्वरूप जलके पृथिवीपर गिराते है'। जिस समय सूयंकै साथ हा 
मिलन होता है, उस समय बुद्धिमान स्ताता लोग उन बेन देवताको, बालकके समान नो ३ 
मीठे बचनोंसे, सन्तुष्ट करते है' 
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समुव्राद।ममुदियति वेनो नभोजाः प्रष्ठ हर्य 
ऋतस्य सानावधि विष्टपि श्राट्‌ समानं योनिमभ्यनूषत बराः 
समानं पूर्वीरभि वावशानास्तिष्ठन्‌ वत्सस्य मातरः सनीड़ाः । 
ऋतस्य सानावधि चकूमाणा रिहन्ति मध्वो अम्ततस्य वाणी: ॥३॥ 
जानन्तो रुपमङ्पन्त विधा मृगस्थ घोषं महिषस्य हि ग्मन्‌ । 
ऋतेन यन्तो अधि सिन्धुमस्थुविंदद॒गन्धवों अभृतानि नाम ॥8॥ 
अप्सरा जारमुपसिष्मियाणा योषा बिभर्ति परमे व्योमन्‌ । 

चरत्‌ प्रियस्य योनिषु प्रियः सन्त्सीदत्‌ पक्षे हिरण्यये स वेनः ॥५॥ 
नाके सुपणसुप यत्‌ पतन्तं हृदा वेनन्तो अभ्यचक्षत त्वा । 


'हरण्यपश्षं वरुणस्य दूतं यमस्य योनो शकुनं भरण्युम्‌ ॥६॥ 
२ वेन अन्तरिक्षसे जळ-माळा प्रेरित करते न है । आकाशे उञ्ञळ 
दिखाई दिया। जलफे उन्नत स्थान आकाशमें वेन दीति पाते 
स्थान आकाशको प्रतिध्वनित झिया । 


॥२॥ 


क 7777-२० 
उज्ज्वल मूत्ति वेनच्चा पृष्ठदेश 
है । उनके पारषदोंने सबके उत्पत्ति- 


३ वेनफे साशं जल आकाशपें रहता है । वह वत्स-रुपी विद्य॒ तूक्री माता हैं । बह 
अपने सहवासी वेनके साथ शाब्द करने लगा | जळे उत्पत्ति-स्थान SA मधु-तुस्य वृष्टि- 
जलका शाब्द उत्पन्न होकर वेनकी संवद्धना करने लगा | 

४ घुद्धिमान्‌ स्तोताओंने प्रकाण्ड महिषके समान वेनका शब्द सुना । इससे उन लोगोने 
सप्रफकर उनके रूपकी कह्पना की । उन्होंने वेनका यज्ञन करके, नदीके समान, प्रचुर जल प्राप्त 


किया । गन्ध्े-रूपी वेन जलके प्रभु है'। 
५ विद्युत्‌ एक अप्सरा है और वेन उसके पति है । विद्यु तने वेनको देखकर, मन्द्‌ मुस्कान 

करते हुए, उनका आलिङ्गन किया। वेन प्रेमी नायकके समान प्रेयसी विद्युत्‌की रति-कामना 

पूणे करके सुवणमय पक्ष वा मेघमें सो गये। 

६ वेन, तुम स्वगमें उड़नेवाले पक्षीके समान हो। तुम्हारे दोनों पक्ष सुवर्णमय दै । तुम 

सर्वेलोक-शासक वरुणके दूत हो । तुम संसारके भरण पोषण-कारी पक्षीके समान हो । तुम्हारा सब दर्शन 

क्रते है और अन्तःकरणमें तुम्हारे प्रति प्रीति धारण करते है । 
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PR 


ग घर्वो दा नाके अस्थात्‌ प्रत्यङ चित्रा विश्रदश्यायुधानि । 
ऊध्त्रो गन 

ना अत्क सुरभि दूशे के स्तण नाम जनत प्रियाणि ॥७! 
ह न्‌ शघ्रस्य चक्षसा विधमन्‌ । 


पश्य 
द्रप्सः समुद्रमभि यञ्जिगाति 
न है ण झोचिषा चकानस्तृतीये चू रजसि ग्मियाणि हद 


AN 
१२९ सूर 


ऋषि । त्रिष्टुप्‌, जगती आदि छन्द । 


अग्नि आदि देवता और 
इमं नो अग्न उप यज्ञमेह पञ्चयामं त्रिवृतं सप्ततन्तुम्‌ । 
असे! हव्यतराळत नः पुरेगा ज्योगेव दी्घन्तम आशयिष्ठाः ॥१॥ 
अदेवादेत्रः चता गुहा यन्‌ प्रपश्यमाना अम्ृतलमेमि । 


रि 


दावं यत सन्तमश्वो जहामि स्तात्‌ सख्यादरणा नाभि मि ॥२॥ 


rs Nf VM RT 
mis अल नम 
७ वह गन्धव-रूपी स्वगेके उन्नत प्रदेशमें, उन्नत भावसे, रहते है । वह चारो ओर विचित्र 


अस्त्र-शस्त्र धारण किये हुए है। वह अपनी अत्यन्त सुन्दर मृत्तिका आंच्छ'दन किये हुए हें 


क पे गा 


अन्तर्हित होकर वह अभिलपित वृष्टि-बारि उत्पन्त करते हे । 

८ चेन जळवाछे हैं । वह अपने कर्मके साधन-कालमें गृध्रे समान दूंरदरीक चक्षुके द्वारा देखते 
हुए अन्तरिक्षकी ओर जाते है'। वड शुभ्र-वर्ण आलोकके द्वारा प्रदीप्त होते हैं. । दीप्त होकर तृतीय 
छोक आकाशमै ऊपरी भागसे सर्व-लोक-वाञ्छित जलकी सृष्टि करते है'। 


१ अग्नि, हमारे इस यज्ञरे ऋत्विक, यजमान आदि पाँच व्यक्ति नियामक वा अध्यक्ष है । 
| इसका अनुष्ठान तीन प्रकार (सत्रन-त्रय) से होता है | इसके अनुष्ठाता होता आदि सात है । इस यङ्गका 
। ओर आओ | तुम्हीं हमारे हविवोइक और अग्रगामी दूत हो । 

। २( अग्निका कथन-) देवता मेणे प्रार्थना करते है; इसलिये मैं दीतिहीन और अव्यक्त 

। अत्रस्थासे दीप्तिवाली अत्रस्थाको प्राप्त. करके, चागो ओर निरीक्षण करते हुए, अमरता पाता हैं | 

| जित समय यज्ञ निष्के साथ सम्पन्न होता है उ समय मैं अदष्ट होता और यशको छाड 
देता हूँ। चिर सल्ला और उपत्ति-स्थान अरणिमें नळा जाता इं । 
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` सटीक ऋग्वेद 
पञ्यन्नन्यस्या अतिथि ME 0 हतस्ते वात 
fs या अतिथि वयाया ऋतस्य धाम वि निने पुरूणि । 

शंसामि पित्रे असुराय शवमयज्ञियायज्ञियं भागमेमि ॥३॥ 

म a अकरमन्तरस्मिन्निन्द्रं बृणान; पितरं जहामि । 

आशः सोमो वरुणस्ते च्यवन राष्ट्र 

हा | हँ स्ते चयवन्ते पर्या ष्ट तदवाम्यायन्‌ ॥४॥ 

नेर्‌ र्‌ त्व 
या उत असुरा अशुवन्‌ त्वं च मा वरुण कामयासे । 

हतेन राजन्ननृतं विविञ्चन्‌ मम राष्ट्रस्याधिपत्यमेहि ॥५॥ 

ड्द सवरिदमिदास वाममयं प्रकाश उव्वन्तरिक्षम्‌ । 

हना ये सोम हृविष्ट्वा सन्तं हविषा यजाम ॥६॥ ! 

बिः र री । 
कविः कवित्वा ह ख्पमासजदप्रभूती वरुणो निरपः रजत । | 
७ २ C+ 

क्षम ऊपवाना जनयो न सिन्धवस्ता अस्य वर्ण शुचयो भरिश्रति ॥७॥ 

३ पुथिवीके अतिरिक्त जो आकाश गमन-मार्म है, उसके अतिथि सूयेकी के अतिथि सूयेकी वादक मा गतिके 
अनुसार में भिन्न-भिन्न ऋतुओंमें यज्ञानुष्डान करता इ' । बली देवता पितृ-रूप है” । _ 
उनके सुखके लिये में स्तुति करता ह' । यज्ञके अयोग्य और अपवित्र स्थानसे में यज्ञके 
उपयुक्त स्थानमें जाता हू'। 

४ इस यज्ञ-स्थानमें मैंने अनेक वषे विताये है'। यहाँ इन्द्रका वरण करते हुए अपने पिता | 
अरणिसे निकलता हु! । मेरा अदर्शन होनेपर सोम, वरुण आदिका पतन हों जाता है और राष्ट्र 
विषुव हो जाता है। उस समय आकर में रक्षा करता हू । 

५ मेरे आते ही असुर लोग असमर्थ हो गये । वरुण, तुम भी मेरी प्रार्थना करो । परमास्मन्‌, 
सत्यसे मिथ्याको अलग करके मेरे राज्यका आधिपत्य ग्रहण करो। 

६ (अग्नि वा वरुणकी उक्ति) सोम, यह देखो, स्वगे है।यह अत्यन्त रमणीय था । यह 
प्रकाश देखो । यह विस्तृत आकाश है। सोम, प्रकर होओ | वृत्रका बघ किया जाय । तुम होमीय 
रव्य हो। अन्यान्य हवनीय द्वव्योंके द्वारा हम तुम्हारी पूजा करते हे'। 

७ क्रान्तदर्शी मित्रदेवने क्रियाकौशलके द्वारा द्ुळोकमें अपने तेजको संल किया | वरुण- - 
देवने थोड़े ही यल्लसे मेघते जछक्रो निकाला । सारे जळ नदियाँ बनकर संसारका मङ्गल करते 
है'। वह सब निर्मळ नदियाँ, वरुणकी पत्नीके समान, वरुणका शुभ्र तेज धारण करती है'। 

ड 


(4 > SST or 5 


inant 
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म क पति स्वधया मदन्तीः 
. ता अस्य ज्येष्ठमिन्द्रियं सचन्ते ता इमा क्षेति क : द्न्ती; । 

ड विशो न राजानं इणाना वीभस्सुबो अप वृत्रादातष्ठन्‌ ॥न॥ 
20 ह्ये चरन्तम्‌ । 


भञनञ्चनां सयज हँ हुरपां दिव्यानां स 
वीभतसूनां सयुज हसमा र 
लागिन नि चिक्युः कवयो मनीषा || 


x 2) id 5 


१२५ सूक्त 


ष ३ त्रि ड ग ड 
परमात्मा देवता । अम्थृणकी पुत्री वाक्‌ ऋषि। त्िष्दुप्‌ और जगती छन्द्‌। 
C 


अहँ द्र भिवसुभिइचराम्यहमादिस्येरुत विद्वदेवः । 


अहं मित्रावरुणोभा बिभर्म्यहमिन्द्राप्मी अहमद्विनोभा ॥१॥ 
अहं सोममाहनसं विभम्यहं त्वष्टारमुत वृषण भगम्‌ । 


ट अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते | 
दद ज्ञ देवता वर्गका सर्वश्रेष्ठ तेज प्राप्त करते है । उन्हींके समान वह होमाय द्रब्य 


८ सब जल देवता वरुगका सच कल ह 
र) है।। अपनी पंत्नीके संपन) वरुण उनके पास जाते है । जल पना 


पाकर राजाको आश्रय करती है, वैसे ही जलदेव, भयक़े कारण, वरुणका आश्रय करके वृत्रके 
पालसे भागते है। - र 

` ८ उत सब भीत और दिव्य जलदेवके साथी होकर जो उनकी हितेषिता करते है, 
उन्हे “हंस” वा सूर्य चा इन्द्र कहा जाता है | वह स्तुत्य है--त्रह जलके पीछे-पीछे जाते है' । विद्वान्‌ 
लोग बुद्धि-बळसे उन्हें इन्द्र कहकर स्थिर किये हुए है । 2 6 


। १ ( बाग्देवीकी उक्ति) में रुद्रों और बछुओंके साथ विचरण करती हूं। में. आदित्यों 
| . और देवोंके साथ रहती हूँ। में मित्र और वरुणको धारण करती हू -। में इन्द्र, अग्नि और 
| अइ्विद्वयका अवलम्बन करती हू । 

२ जो सेम प्रस्तरसे पीसे जाकर उत्पन्न होते है, उन्हे में ही धारण - करती हूँ। मै 
त्वष्टा, पूषा और भगको धारण करती हूं। जो यजमान यज्ञ-लामग्रोका आयोजन करके और 
सोमरस प्रस्तुत करके देवोंको भली भाँति सन्तुष्ट करता है, उसे में ही धन देती है । 
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नस, 


अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुर्ष यज्ञियानाम्‌ । 
तां मा देवा व्यदधुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूयविशयन्तीम्‌ ॥३॥ 
मया सो अन्नमत्ति यो विपश्यति यः प्राणिति य इ' श्रृणोत्युक्तम्‌ । 

अमन्तवो मान्त उपक्षियन्ति श्रधि शतः श्रद्धिवं ते वदामि ॥४॥ 

अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्ट देवेभिरुत मानुषेभिः । 

यं कामये तन्तमुअ कृणोमि तं ब्रह्माणं तमृषिं तं सुमेधाम्‌ ॥५॥ 

अह रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तवा उ । 

अहं जनाय समदं कृणोम्यहं द्यावाप्र्थिवी आविवेश ॥६॥ 

अहं सुवे पितरमस्य मूर्धन्मम योनिरप्सन्तः समुद्र । 

ततो वितिष्ठ भुवनानु विश्वोतामू' द्यां वर्ष्मणोप स्पृशामि ॥७॥ 

अहमत्र वातइव घ वाम्यारभमाणा भुवनानि विइत्रा । 

परो दिवा पर एना प्रथिव्येतावती महिना सं बभूव ॥८॥ 

। ३ भै राज्यकी अधोइवरी ह अर पन इनन राज्यकी अधीश्वरी हू' और 
वस्तुओमैं श्रेष्ठ हव । देवोंने मुझे नाना रू 
प्राणियों में आष्ट ह'। 


घन देनेवाली ह' । में _ ज्ञानवती हूं और यज्ञापयेपगी 
थानोंमें रखा हैं| मेरा आश्रय-स्थान विशाल है। में सब 


४ जो प्राण धारण करता, देखता, सुनता और अस्त-मेण करता है, बह मेरी सहाय- 
तासे ही यह सब कार्य करता है। जो मुझे नहीं मानते, वे क्षीण हो जाते है'। विज्ञ, 
जो में कहती हूं, वह श्रद्धेय है। 

५ देवता और मनुष्य जिसकी शरणमें जाते है', उसके मैं ही उपदेश देतो ह'। में जिते 
चाहू, उसे बली, स्ताता, ऋषि अथवा बुद्धिमान्‌ कर सकती ह। 

६ जिस समय इन्द्र स्तोत्र-द्रोही शत्रुका बध करनेक्रो उद्यत होते है, उस समय उनके 
धनुषूका विस्तार करती हू | मनुष्यके लिये में ही युद्ध करती हू। में द्यावापृथिय्रीमें व्याप्त हँ । 

७ मैं पिता ह'। मैंने आकाशको उत्पन्न किया हैं। वह आकाश इस संसारका मस्तक है। 
समुद्र-जळमें मेरा स्थान है । उक्ती स्थानसे में सारे संलरमें विस्तृत हेती ह'। में अपनी उन्नत 
देहसे इस द्यछोकको छूती ह'। 

८ में ही सुतरन-निर्माण. करते-करते वायुके समान बहती हु'। मेरी महिमा ऐसी बड़ी 
है कि, में द्यावाप॒थिवीका अतिक्रम कर चुकी ह। 


जुनो । 
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= कऋग्वेद्स हितां १० अनु ` | 


ठाया । 


हिंष ऋषि । वृहती और त्रिष्टुप्‌ छन्द । 


` विश्वदेवः देवता । शिल्ूषःपुत्र कुदमेलब 


न तमंहो न दुरितं देवासो अष्ट मत्यम्‌ । 

| सजोषसो यमर्यमा मित्रो नयन्ति वरुणो अति द्विषः ॥१॥ 
तद्धि वयं इृणीमहे वरुण मित्रायमन्‌ । 
ना निरंहसो यूयं पाथ नेथा च मत्यमति द्विः ॥२॥ 
ते नूनं नोऽयमूतये वरुणो मित्रो अयमा । 
नयिष्ठा उ नो नेषणि पर्षिष्ठा उ न पर्षण्यति द्विषः ॥३॥ 
यूयं विश्वं परि पाथ वरुणो मित्रो अयमा । 
युष्माकं शर्मणि प्रिये स्याम सुप्रणीतयोऽति द्विषः ॥४॥ 
आदित्यास अति खिभ्रो वरुणो मित्रो अयमा । 
उग्र' मरुद्वीरुद्ध हुवेमेन्द्रसम्ि स्वस्तयेऽति द्विषः ॥२॥ 


शज्या, मित्र और वरुण जिसे शबुओ हाथसे बचा देते है, देवो, कोई भी अमङ्गल और 

कोई भी पाप उसपर आक्रमण नहां कर सकता । 
२ वरुण, मित्र और अयेमा, हम तुमसे प्रार्थना करते है' कि, मनुष्यको पाप और शब्रुके 

हाधसे बचाओ । 


३ वरुण, मित्र और अयमा निश्चय ही हमारी रक्षा करेगे । वरुण आदि देवो, हमें ले चलो, पार 
करो और शत्रके हाथसे परित्राण करो। द 
४ बरुण, मित्र और अर्यमा, तुम लोग संसारकी रक्षा करते और नेताका कार्य भली भाँति 
करते हो । तुम लोगोंके द्वारा हम शब्रुके हाथसे रक्षा पाकर तुम्हारे पास सुन्दर सुख पावे । 
५ आदित्य, वरुण, मित्र और अयमा शब्रुओंके हाथसे बचावे' । शत्रुसे परित्राण पाकर, कल्याण 
छाभके लिये, हम उप्र-मूति रुद्र, मरुद-गण, इन्द्र और अश्निको बुळाते है' । 
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गो मित्रो अयमा । २ 


अ ने दुरिता राजानश्चर्षणीनाम 
` शुनमस्मभ्यमूतये वरुणो मित्रो अर्यमा । 
८ ' यी । 
राम यच्छन्तु सप्रथ आदित्या्ता यदीमहे अति द्विषः ॥७॥ 
~ गौ CQ, 
यथा ह त्यहसवा गोय' चित्‌ पदिषिताम मुञ्चता यजत्राः । 
एवोष्वस्सन्मुञ्चता व्यंहः प्र तार्यग्ने प्रतरन्न आयुः ॥८॥ 


Nl 
7 


१२७ सूस 


ति द्व्षि ॥६ ॥ 


रात्रि देवता । सोभरि-पुत्र कुशिक ऋषि। गायत्री छन्द्‌ । 


तरी व्यख्यदायती पुरुत्रा देव्यक्षभिः । विश्वा अधि श्रियोऽधित ॥१॥ 
ओवप्रा अमत्या निवतो देव्युद्वतः । ज्योतिषा बाधते तमः ॥२॥ 
१०७ ७ ~ 

निरु स्वसारमस्कृतोषसं देव्यायती । अपेदु हासते तमः ॥३॥ 

६ वरुण, मित्र और अर्यमा माग दिखाकर छे जानेमें अत्यन्त निपुण है' । ये पापको लुप्त कर देते 
है' | मनुष्योंके मालिक ये सब देवता सारे पापों और शत्रु-हस्तसे हमें बचाचे'। 

७ वरुण, मित्र और अयमा रक्षाके साथ हमें सुखी कर । हम जो सुख चाहते है, प्रचर परि- 
माणमें आदित्य लोग हमें वही सुख दें और शत्र -हस्तसे बचाव । १ 

८ जिस समय शुप्रवर्ण गौका पेर बाँधा गया था, उस समय यज्ञ-भाग-भागी बसु लोगोंने बन्धन 
छुड़। दिया था । वैसे ही हमें पापले बचाओ । अझ्ि, हमें उत्तम परमायु प्रदान करो । 


~: 84 


१ आती हुई रात्रिदेवी चारो ओर विस्तृत हुई दै' । उन्होंने नक्षत्रोंके द्वारा निःशेष शोभा पायी है । 
२'दीक्तिशालिनी रात्रिदेवीने अतीव विस्तार प्राप्त कया है । जो नीचे रहते हैं और जो ऊपर 
रहते है', उन सबको वह आच्छन्व करनेवाली है । प्रकाशके द्वारा उन्होंने अन्धकारको नष्ट किया है। 


रे रात्रिने आकर उषाको, अपनी भगिनीफे समान, परिग्रहण किया। उन्होंने अन्धकारको 
दूर किया । 2 
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& २६८ सटीक ऋग्वेद सोहि ॥ १० हि 


सं नि ते यामन्नविदमहि । इक्षे न वसतिं वयः॥॥॥ |, ` 
दन्तो नि पक्षिणः । नि स्येनासङ्चिदथिनः ॥५, |` 
यावया वृक्यं वर्क यवय स्तेनमूस्ये । अथा न सुतरा भव ॥६॥ 

उप मा पेपिशत्तमः कृष्णं व्यक्तमस्थित । उष ऋणेव यातय ॥७॥ 
उप ते गाइवाकरं वृणीष्व दुहितदिवः । रात्रि स्तोमं न जिग्युषे ॥८॥ 


सा नो अद्य यस्या व 
नि ग्रामासो अविक्षत नि 


000०) पय 
१२८ खुक्त 
विश्वदेव देवता । आङ्गिरस विहव्य ऋषि । त्रिष्टुप्‌ छन्द । 
ममाम्ने वर्चों विहवेष्वस्तु वयं सेन्धानास्तन्वं पुषेम । 
हा नमन्तां प्रदिशश्चतखस्वयाध्यक्षेण एतना जयम ॥१॥ 
४ उसे चिड़ियां पेड़पर रहती है, वे जनके आनेपर हम सोये थे, वे रात्रिदेवी हमारे लिये |, 


शुभंकरी हों। : | सम 
५ सब गाँव निस्तब्ध है; पादचारी, पक्षी और शीघृगामी श्येन ओदि निस्तब्ध होकर सो | 
गये है'। कर 
६ हे रात्रि, वृक और वृक्ीको हमसे अलग कर दो। चोरको दूर ले जाओ । हमारे लिये तुम | हो 
विशेष रीतिसे शुभंकरी होओ । 
७ कृष्णवर्णका अन्धकार दिखाई दे रहा है। मेरे पासतक सब ढक गया है । उषा देवी जेसे | लि 
मेरे ऋणका परिशोध कर ऋणको हटा देती हो, वेसे ही अन्धकारको नष्ट करो। ट 
८ आकाशकी कन्या रात्रि, तुम जाती हो । गायके समान तुम्हें यह स्तोत्र में अपित करता |. यह 
हुँ । ग्रहण करो । | 


ANS 


१ अझि, युद्धके समय मेरे तेजका उदय हो । तुस्हें प्रवछित करके हम अपनी देदेकी 5 
करते है'। मेरे पास चारो दिशाए अवनत हों । तुम्हें स्वामी पाकर हम शात्रुओंको जीते [| Rl 
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| 


| 


स इर नो विष्णु 


तः पवतां कामे अस्मिन्‌ ॥२॥ 
शीरस्तु मयि देवहूतिः । 


' स्याम तन्वा सुवीराः ॥३॥ 
मह यजन्तु मम यानि हव्याकूतिः सत्या मनसा 


एना मा नि गां कतमच्चनाहं विश्वे देवासा अधि वाचता नः hen 
देवीः षल्ुर्वीरुरु नः कणोत विइवे देवास इह वीरयध्वम्‌ । 

< मा हास्महि घजया मा तनूभिर्मा रधाम द्विषते सोम राजन्‌ ॥५॥ 
अन्न मन्युः प्रतिनुदन्‌ परेषामदब्धो गोपाः परि पाहि नस्त्वम्‌ । 
प्रत्यञ्चो यन्तु निशुतः पुनस्तेऽमेषां चित्त प्रबुधा वि नेशत्‌ ॥६॥ 


आ त दवता, मरहुगण, विष्ण और अझ, सुर्के समदः मेरे वको सा जाडे 
समान विस्तोर्ण भुचन मेरे पक्षमें हो । मेरी कामनापर वायु, मेरे अनुकूल होकर, सुके पवित्र करे'। 

३ मेरे यज्ञमै सन्तुष्ट होकर देवता लोग सुझे/धन दे'। में ओशीर्वाद्‌ प्राप्त करू । देवाहबान 
करु । प्राचीन समयमें जिन्होंने देवोंके लिये होम किया है, वे अनुकूल हों । मेरा शरीर आ 
| हो। सन्तान उत्पन्न हों । 


४ रोरी यज्ञ-सामग्री, मेरे लिये, देवोंको अर्पित हो। मेरा मनोरथ सिद्ध हो । मैं 
लिप्त न होऊँ। निखिल देवता हमें यह आशीर्वाद करे। 
५ छ देवियाँ (यौ, पृथिवी, दिन, 
` यहां वीरत्व करो । हमारी सन्तति और 
विनष्ट न हों। 


_ ममान्तरिक्षमुर्लाकमस्तु मद्य“ वा 
मयि देवा द्रविणमा थजन्तां मय्य 
देव्या होतारो वनुषन्त पूवे ऽरिष्टा 


मे अस्तु । 


7 


किसी पापमें 


रात्रि, जल और ओषधि) हम.री श्रीबृद्धि करे । देवो, 
शरीरका अमङ्गल न हो । राजा सोम, शत्रुके पास हम 


६ अझि, शत्रुओंका क्रोध विफल करके रक्षक वनो और दुष होकर हमारी सब प्रकारसे . 


| शा करो । शत्रु लोग व्यर्थ-मनोरथ होकर लौट जायं । यदि शत्र बुद्धिमान्‌ भी हों, तो भी उनकी 
| पदि लुप्त हो जायं। 
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Ee सटीक ऋग्वेद्संहिता [८ अ०. १० स०, ७ अध्या०, ११ | 
BE ७ ख्््स्य्य्स्स्ल्ल्चल्च्च" | 


[नस्य यस्पतिर्ढैवं त्रातारमभिमातिषाहम्‌ । 
लिदा; पान्तु यजमानं न्यर्थात्‌ ॥७॥ 


AAAS 


धाता घातृ णां भुवनर 
इमं यज्ञमखिनोमा बृहस्प 


उरुब्यचा नो महिषः शर्म यंसदस्मिन्‌ हवे पुरुहृतः पुरुष: । 
स नः प्रजाये हयेश्च मृलयेन्द्र मा नो रीरिषो मा परा दाः ॥८॥ 
ये नः सपल्ला अप ते भवन्लिन्द्राप्निभ्यामव बाधामहे तान्‌ । 
वसवो रुद्रा आदित्या उपरिस्टशं मोघ चेत्तारमधिराजमक्रन्‌ ॥६॥ 


११ आनुकाक । १२६ सूत 
परमात्मा देवता । पय्मेष्ठी प्रजापति ऋषि | त्रिष्टुप्‌ छन्द । ॐ 


नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परा यत्‌ । 

किमावरीतरः कुह कस्य हामेन्नम्भः किमासीद्गहनं गभीरम्‌ ॥१॥ 

७ जो सृष्टि-कर्त्ताओंके भी सृष्टि-कत्तां हैँ, जो भुत्रनके अधीश्वर है, जो रक्षक और शात्रु- 
विजेता हैं, उनकी में स्तुति करता हूं। अश्विद्यय, बृहस्पति तथा अन्यान्य देवता इल यज्ञकी रक्षा 
करे । यज्ञमानकी -क्रिया निरथेक न हो। 

८ जो अतीव विस्तृत तेजके अधिकारी हैं, जो महान्‌ है, जो सबसे पहले बुलाये जाते है. 
और जो विविध स्थानोंमें रहते है, बे ही इन्द्र इस यज्ञमें हमें सुखो करे । हरित-वर्ण अश्वके 
स्वामी इन्द्र, हमें खुबी करो, सन्तोनसे युक्त करो | हमारा अनिष्ट -नहीं करना, हमसे प्रतिकूल 
नहीं होना । ह 

६ जो हमारे शत्रु है, वे दूर हों। इन्द्र और अ्निकी खहायतासे हम उन्हें जीते । वखुगण, 
रुद्रगण और आदित्यगण मुझे स्व-्रोष्ठ, दुद, बुद्धिमान और अधिराज करे । 

—_ eRe 

१ उस समय वा प्रलय दशामे असत्‌ (लियारकी सींगके समान जिसका अंस्तिट्व_ नहीं 
है) नहीँ था। जो सत्‌ ( जीवात्मा आदि) है, वह भी नहीं था। पश्चिवी भी नहीं थी और आकाश 
तथा आकाशमें बिद्यमान सातो भुवन भी नहीं थे। आवरण (बह्माण्ड) भी कहाँ था ? किसका 
कहाँ स्थान था? क्या ठुगेम ओर गभीर जल उल समय था | ८ 


ही ६६ सदीय HV सेहं गो न न 00 सु हा 
# यहा नासदाय सूक्त ' है । इसे हाँ लो तिलकने मनुष्य-जातिका सर्व-्रोष्ड स्वाघीन चिन्तन कहा | 
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ME हिता 


RO 


न मृत्युरासीदमृत र 
आनीदवातं स्वधया 


तहिं न तहि न रात्ता बह न २ 
तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः किंचनास ॥२॥ 
तम आसीत्तमसा शहममेऽप्रकेत सलिलं सबैमा इद्‌ । 

तुच्छथे नाभ्त्रपिहितं यदासीत्तपसस्तन्म हिना जायतेकम्‌ ॥३॥ 
कामस्तद्ये समवतेताधिमनसे। रेतः प्रथमं यदालीत्‌ । 

सते! बन्धुमसति निरविन्दन्‌ हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषा ॥४॥. 
तिरश्चीनो! वितते! रङ्मिरेषामधः ।स्वदासीदुपरि स्विदासीत्‌ । 
रेताधा आसन्‌ महिमान आसन्त्स्वधा अन्तात्‌ प्रयतिः परस्तात्‌ ॥५। 
को अद्धा वेद क इह प्र वोचत्‌ कुतआजाता कुत इयं विसृष्टिः । 
अर्वाग्देवा अस्य विसर्जनेनाथा को वेद यत आबभूव ॥६॥ 


२ उस समय मुत्यु ' नहीं थी, अमरता भी नहीँ थी, रात और दिनका भेद भी नही 
था। वायु-शन्य और आत्मावलम्बनसे श्वास-प्रश्वास-युक्त केवल एक ब्रह्म थे। उनके अतिरिक्त 
और कुछ नहीं था। 

- ३ सृष्टि प्रथम अन्धकार (वा माया-रूपी अशान) से अन्धकार (वा जगत्कारण) ढका 
हुआ था। सभी अज्ञात और सब जलमय (वा अविभक्त) था। अविद्यमान वस्तुके द्वारा वह 
सर्वव्यापी आच्छन्न था । तपस्याके प्रभावसे वही एक तत्त्व उत्पन्न हुआ | 

४ सर्न-प्रथम परमात्माके मनमै काम ( सृष्टिको इच्छा) उत्पन्न हुआ। उससे अ 
बीज ( उत्पत्तिकारण ) निकला। बुद्धिमानोंने, बुद्धिके द्वारा, अपने अन्तःकरणमें विचार कर 
अविद्यमान चस्तुसे विद्यमान वस्तुका उत्पत्ति-स्थान निरूपित किया। अल 

४ बीज-धारक पुरुष ( भोक्ता ) उत्पन्न हुए । महिमाएँ ( भोग्य ) उत्पन्न हुई । उन (भे 7 

गो । ओर 

का कार्य-कलाप दोनों पाश्वों' (नीचे और ऊपर ) विस्तृत हुआ । नीचे स्वधा (अन्न) रह 
आ। 
ऊपर प्रयति ( भोक्ता ) अवस्थित हु क 002 MR कक कक 3 

& प्रकृत. तत्त्वको कौन जानता है ? कौन उ | 

ये विविध सृष्टियाँ हुई ! देवतालोग इन सृष्ियोंके 
दान कारणसे हुई ? किस निमित्त कारणसे ये वि तनु 


? 
अनन्तर उत्पन्न हुए है'। कहांसे सृष्टि हुई, यद कौन जानता है! 


२६ 
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(TO न नमर 


ee 
SSAA IIIT 


न । 


ANTS 


AAAS 
AANA 


यं विखण्टियत आबभूव यदि वा ड यदि वा अ 
ये अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्त्सो अङ्ग १ यदि वा न वेद ॥७ 


१३० सूर 
प्रजापति देवता । प्रजापति-पुत्र यज्ञ ऋषि । जगती 
था यज्ञो विवतस्तन्तुभिस्तत एकशतं देवकमे भिरायतः । 
इमे वयन्ति पितरा य आययुः प्र वयाप वयेत्यासते तते ॥१॥ 
; पुमाँ एनं तनुत उक्कणत्ति पुमान्‌ वि तत्ने अधि नाके अस्मिन्‌ । 
इमे मयूखा उप सेदुरू सदः सामानि चक्र, स्तसराण्येततवे ॥२॥ 
` कासीत्‌ प्रमा प्रतिमा किं निदानमाज्यं किमासीत्‌ परिधिः क आसीत्‌ । 
छन्दः किमासीत्‌ प्रउगं किसुक्थं यदेवा देवमयजन्त विश्वे ॥३॥ 


और त्रिष्टुप्‌ छन्द। 


७ ये नाना सष्टियाँ कहाँसे हुई, किसने सुष्टियाँ कीं और किसने - नहीं कौं--यह सब 
चे ही जानें, जो इनके स्वामी परम धाममें रहते. हैं। हो सकता है कि, वे भी यह सब नहीं 
जानते हों । 


१ चारो ओर सूत्र-विस्तारके द्वारा यज्ञरूप वस्त्र चुना ज्ञाता है। देवोके लिये अपर 
अनुष्ठानोंके द्वारा इसका विस्तार किया गया है। यशमें जो पितर छोग आये है', वे बुन रहे है । 
“लम्बरा बुना, चौड़ा बुनो” कहते हुए वे. चस्त्र-चयनका कायं करते है । 

-२ एक वस्नको लम्बा करते है' और दूसरे चोड़ाईके लिये उसे पसार रहे है! । यह 


स्वर्गतक विस्तारित हो रहा है। ये सब तेज:पुञ्न देवता यज्ञ-गृहमें गेठे हैं। इस कायमै साम- 
मन्त्रोका ताना-चोना बनाया जाता है। 


३ जिस समय देर्वोने प्रज्ञापति-यज्ञ किया, उस समय यज्ञकी सीमा क्या थी! देव-मूत्ति क्या 


थी.१ सङ्कल्प क्या था ? घृत क्या था ? यज्ञकी (पलाश आदिकी) तीन परिधियाँ (माप) क्या थीं? . 
छन्द और उक्थ क्या थे! 2 2 ु 4 
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यभस वय अग्नेगीयत्र्यमवत्‌ सयुग्वोष्णिहया सविता सं वभूव । 
अनुटुष्मा साम उक्थेमहस्वान्‌ बृहस्पतेबु हती बाचमावत्‌ ॥9॥ 
विराण्मित्रावरुणयोरभिश्री रिन्द्रस्य त्रिष्टुबिह भागो अहुः । 
विश्वान्‌ देवाक्षगत्या विवेश तेन चाक्जुप्र ऋषये! मनुष्याः ॥३॥ 
चाक्ळूपरे तेन ऋषयो मनुष्या यज्ञे जाते पितरो नः पुराणे । 
पश्यन्मन्ये मनसा चक्षसा तान्य इमं यज्ञमयजन्त पूर्वे ॥६॥ 
सहस्तोमाः सहछन्दस आवृतः सहप्रमा ऋषयः सप्त देव्याः । 
पूर्व षां पन्थामनुदृद्य धीरा अन्वालेभिरे रथ्यो न रइमीन्‌ ॥७॥ 
र 
१३१ सूक्त 


अश्विद्यय और इन्द्र देवता । कक्षीवान्‌के पुत्र सुकीत्ति ऋषि। अिष्टुप और अनुष्टुप्‌ छन्द्‌ । 


अप प्राच इन्द्र विश्वां अभित्रानपापाचो अभिभूते तुदस्व । 


SC 
अपोदीचो अप शुराधराच उरो यथा तव शमन्मदेस ॥१॥ ~ 
र कद जिका सहाया मर अण्‌ सपिता डेक्स लोग नोड छा 
और तेजस्वी सूये उक छन्द्के साथ मिले। बृह॒ती न्दने क यु I आय 
` =¬ विराट्‌ छन्द मित्र और वहुणके आश्रित हुआ। इन्द्र और दिनके सामरे मा ड 


f ५ जि । 
प्‌ । 


पड़ा। जगती छन्दने अर और मनुष्योंने उक्त 


६ प्राचीन समयमे; यज्ञ उत्पन्न होनेपर, हमारे पूर्व पुरुष ऋषियों 


३ इ हे, 


$ क धर किया । औसे. सारथि घोडुका लाए ग oe | 
झर यशला पद RR nN 
विद मिया तिन क सामने और पीछे, उतर मोर दा ब 
१ शत्रु -विजञेता इन्द्र, 


के हप्र आनन्दित हों । 
करो। वीर, तुम्हारे पास बिशिष्ट सुखकी प्राप्ति करके. 
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कुविदङ्ग यवमन्त यवं चिद्यथा दान्त्यनु पप वियूय । 
( ड । 
इहेहेषां कृणुहि सोजनानि ये बर्हिषा नमावृत्ति न जग्मुः ॥२॥ 
नहि स्थर्यतुथा यातमस्ति नोत श्रवे। विविदे सङ्गमेषु 
गव्यन्त इन्द्र सख्याय विप्रा अज्वायन्ता वृषणं वाजयन्तः ॥३॥ 


युवं सुरामम द्त्रिना नमुचावासुरे सचा । 
विपिपाना शुभस्पती इन्द्र कसस्वावतम्‌ ॥४॥ 
पुत्रमिव पितरावरितनोभेन््रावथुः काव्येद सनाभिः । 
यत्‌ सुरामं व्यपिवः शचीभिः सरस्वती खा मघवन्नभिष्णक्‌ ॥५॥ 


` इन्द्रः सुत्रामा स्वां अवोभिः सुम्लीके भवतु विश्ववेदाः । 
बाधतां द्वेषो अभयं कृणोतु सुवीयस्य पतथः स्याम ॥६॥ 
तस्य वयं सुमतो यज्ञियस्यापि भद्रे सोमनसे स्याम । 
स सुत्रामा स्ववाँ इन्द्रो अस्मे आराच्चिद्रेषः सनुतयु योतु ॥७॥ 
` २ जिनके खेतमै यव (जौ) होता है, वे जैसे अलग-अलग करके क्रमशः उसे, अनेक बार, 
काटते है', वसै ही, हे इन्द्र, जो यज्ञयें “नमः” नहीँ करते अथवा जो पुण्यानुष्ठानसे विरत है, उनकी 


भोजन-साप्रग्रीको अभी नष्ट कर दो | 
३ जिस शकटमें एक ही चन्द्र है,वह कभी भी नियत स्थानपर नहीं उपस्थित हाँ सकता | 


युद्धके समय उससे अन्त-लाम नहीं हो सकता | जों लोग गो, अश्र, अन्न आदिकी इच्छा करते है 
वे बुद्धिमान्‌ इन्द्रके सख्यके लिये लालायित रहते है । 

_ छ कब्याण-मूत्ति अश्विदय, जिल सभय नमुचिक्रे साथ इन्द्रका युद्ध हुआ, उस. समय 
तुम दोनोंने मिलकर ओर सुन्दर सोमका पान करके इन्द्रके कार्यमें उनकी रक्षा की | 

५ अश्विद्दय, जेसे माता-पिता पुत्रक्की रक्षा करते है, बैसे ही तुम लोगोंने सुन्दर सोमका 
पान करके अपनी क्षमता और द्रुत कार्योके द्वारा इन्द्रकी रक्षा की । इन्द्र, संरष्वती देवी 
तुम्हारे पास थीं। 

६ ओर ७ -इन्द्र उत्तम रक्षक, धनी और सवज्ञ है । वह रक्षा करके खुखदाता हों । वह शत्रुओं के! 
हटाकर अभय द्‌ । हम उत्तम शक्तिके अधिकारी हों। यज्ञ भागग्राही इन्द्रके पास हम प्रसन्नता-पात्र 
हों । वह हमारे प्रति भळी भाँति सन्तुष्ट हों। बह उत्तम रक्षक और धनी है'। इन्द्र हमारे पासके 
और दूरके शत्रुको दूधि-मारासे अलग करे | , 


छर्रा ए 
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२०५ ` 
१३२ सुत्त 

मित्र और वरुण देवता । नुमेध-पुत्र शकपूत ऋषि । प्रस्तारणपङ्कि आदि छन्द्‌ | 
' इज्ञानमियोगूर्तावसुरीजानं भूमिरभि प्रभूषणि । | । 
ईज्ञानं देवावश्विनावभि सुम्नेखधतात्‌. ॥१॥ | 
ता वां मित्रावरुण। धारयछिक्षती सुषुम्नेषित्वता यजामसि । 
युवेः क्राणाय सख्येरभिष्याम रक्षसः ॥२॥ 

अधा चिन्नु यदिधिषामहे वामभि प्रियं खणः पत्यमानाः। 

ददवा वा यत्‌ पुष्यति रेक्णः सम्वारन्नकिरस्य मघानि ॥३॥ 
असावन्यो असुर ख्यत थौस्ख विश्वेषां वरुणासि राजा । 

मूर्धा रथस्य चकन्नेतावतेनसान्तकभ्‌ क्‌ ॥९॥ 
अस्मिन्स्वेतच्छकपूत एने। हिते मित्रे निगतान्‌ हन्ति. वीरान्‌ । | 
अवोर्वा यद्धात्तनृष्ववः प्रियासु यज्ञियास्वा ॥५॥ 


१ जो यज्ञ करता है, उसीके लिये ॐ उक छिय्रे आकाश (यौ) घन रखता है। पृदिवी भी उसे ही य 


। न रते है । । 
प्रीसम्पन्न करती है । यज्ञकत्ताको ही अश्विद्वय नाना सुख-सामग्री देकर सन्तुष्ट लिये हम EF 
और वरुण, तुम प्रथिवीके धारण किये हुए हो। उत्तम जुलल से 
२ मित्र र वर 3 तु छे गोका ज्ञो सख्य-व्यवहार होता है, उ | रट 
हु देनोंकी, पूजा करते हैं । यजमानके प्रति तुम छ ः 


०० 


जार 
| र ; iF 
[वसिः दम शनु- जय षः । र लिये हम यज्ञ-सामश्री का आयोजन करते है, { | म 
| ज् म्हा के ॥ 
३ मित्र ओर सरण, नि सा ता जो धन पाता है, उसपर [ई ः क 


है! | यज्ञ-दा 
ससी समय हम प्रिय धनके पाख उपस्थित दोते हैं | 


अद्र नहीं होता । पसे मिल्न दै । वरुण; 
* उतर प 
४ चली (असुर) मित्र, आकाशले Ee 5 विनाशर इस यके तनिक भी 
न छा । दि 
गै। तुम्हारे रथ प्रर ही आ रहा 
हारे रथका मस्तक ई 
शुभ छू. नहीँ सकता । 
५ मुझ शाकपूतर पाप तीच्वे 
| पत्र देवता आकर ग्रारीषकी रक्षा 


तुम सबके राजा 


हिः तेषी 
शत्रुको! नष्ट करता है; क्यों कि मित्रदेव मेरे हित 
व 


पे री i 
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. शत्रु पास आकर भिड़ जाता है, तब इन्द्र पलायन नहीं करते-ज्जत्रका बध कर डालते हैँ । हमारे प्रभु 
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OE 

युवोर्हि मातादितिव्चितसा द्यौ 

अब प्रिया दिदिष्टन सूरो निनि 

युवं हयन्नराजावसीदतं तिष्ठद्र्थ 
">घह्तत्रे अ हलः सुमेधस्तत्रे अंहसः ॥७॥ 

ता नः कणकयन्तीन्‌ मेघस्तत्र अ हलः सु 

टि 7 UT 3 बा: तछ 


पारि” 


म भमिः पयसा पुपूतनि । 
क्त रश्मिभिः ॥६॥ 

£] ¢ 
न॑ धूषदं वनषदम्‌ । 


१३३ खु 


इन्द्र देवता । पिजबन-पुत्र खुदाख ऋषि । शक्वरी छन्द्‌ । 


C 

प्रोष्वस्मै पुरोरथमिम्द्राय शूषमचत । | 

अभीके चिदु ले।कक्ृत्‌ संगे समत्सु इत्रहास्माक बोधि चोदिता। 

नभन्तामन्यकेषां ज्याका अधि धन्त्रसु ॥१॥ 

तं सिम्धुरवाखजञेऽपराचो अहन्नहिम्‌ । | 

अशत्ररिस्द्र जज्ञिषे विश्वं पुष्यसि वाय तं त्वा परिष्वजञामहे नभन्ता- 

मन्यकेषां ज्याका अधि धन्वसु ॥२॥ | 

६ विशिष्ट ज्ञानी मित्र और वरुण, तुम्हारी माता अदिति हैं । ात्रापृथिवीके जलले परि- | 
च्कूत करो । निम्न छोफमै उत्तमोत्तम सामग्री दो । सूर्य-किरणोंके द्वारा सारे भुवनको पवित्र करो। | 

७ अपने कप्तके बल तुम देनाँ राजा हुए हो। तुम्हारा जो रथ वनमें विहार करता है, । 


वह इस समय अश्वोंके वहन-स्थानमें रहे।सब शत्रु क्रोधके साथ चीत्कार करते है । बुद्धिमान | 
नमेध ऋषि विपत्तिसे उद्धार पा चुके है। 


१ इन्द्रकी जो सेना उनके रथङ्गे सामने है, उसकी भली भाँति पूजा करो । युद्धके समय जब 


इन्द्र हमारी चिन्ता .रे | शत्रुओं की ज्या छिन्न हो जाय। 

२ नीचे बहनेवाली जल-राशिको तुम्हाने मुक्त किया है। तुमने ही मेघ वा वृत्रका बध 2 
है। इन्द्र, तुम अजेय और शत्रुके एलये अवध्य होकर जनमें हो | तुम विश्व-पालक हो । तुम्हें ही सघ 
श्रेष्ठ जानकर हम पासमें आये है । शत्रुओकी ज्या छिन्न हो जाय । 
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घु विश्वा अरातयोष्यों नशन्त नो धिय। | 
अस्तासि शत्रवे वधं यो न इन्द्र जिघांसति या ते रातिदेदिवेसु 
नभन्तामन्यकेषां ज्याकाअधि धन्वसु ॥३॥ 
यो न इन्द्राभितो जनो इृकायुरादिदेशति । 

अधस्पदं तमीं कृधि विबाधो असि सासहिर्नभम्ता- 

मन्यकेषां ज्याकाअघि धन्वसु ॥९॥ 

था न इन्द्राभिदासति सनाभियश्च निष्ट्यः । 

अत्र तस्य बले तिर महीव योरध त्मना नभन्ता- 

मन्यकेषां ज्याका अधि धन्त्रसु ॥५॥ 

वयमिन्द्र त्वायवः सखित्वमारभामहे । 

ऋतस्य नः पथा नयाति विश्वानि दुरिता नभन्ता- 

मन्यकेषां ज्याकाअघि धन्वसु ॥६॥ न 

अस्मभ्यं सु खमिन्द्र तां शिक्ष या दोहते प्रति वरं जरित्रे । 
अच्छिद्रोन्नी पीपयद्यथा नः सहसूधारा पयसा मही गोः ॥७॥ 


NE 


वि 


- 


३ अदाता शत्र दृष्टि.पथ से दूर हो । हमारी हतुतियाँ चलती रहें । इन्द्र, हमारे बधकी इच्छा 


साडी त्यः न्त हो जाय। 

नश। फरनेवाले शत्र को मारो । तुम्हारी दानशीलता हमें घन दै । जि सा कि क 

[है | ४ इन्द्र, भे डियेके समान आचरण करनेवाले जो लोग हमारी चारो ओर हे हे दु 
हुआ | हें प्रत्यञ्चा 

दमान, | करो | तुम शत्र ओको हरानेवाले और उन पीड़ा पहु चानेवाले हो । शत्रुओरकों मत्यञ्च 


हो जाय । 

५ हमारे निकृष्ट, समान-जन्मा और 
दिखाओ, जैसे विशाळ आकाश सारी 'चस्तुओं 
हो जाय । 

६ इन्द्र, हम तुम्हारे अनुगामी दै । तुम्हा 
ण्य कके मार्गसे हमें छे चलो। हम सोरे 

७ इन्द्र, हमें तुम वह विद्या बताओ, जिसके 
खरूपा यह गौ विशाल स्ततवाली होकर और उ 


अदिष्ट कर्म करनेत्राले शत्रु ओंके बलको वैसे ही नीचा 
को नीचा दिखाता है । शत्र ओको प्रत्यञ्चा छिन्न 


सके लिये हम उद्योग करते है । 


युक्त कॉ 
रे बन्धुत्वके उपयुक्त फे र 
पापोंके पार जायं। शत्रु ओंकी प्रत्यश्चा छि हो जाय । 


धाराओंसे दूध गिराकर हमें परितृत्त करे। 


न 
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प्रभावसे स्तोताका मनोस्थ पूणं हो। पृथिवी- 


(रो 


bol 


Ce 
= | 


= «3 ऑन 


+>- >> जहा 
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पकरर सम्ररपरका काश 
या 007 


सय कप 
१३8५४ सूत्त 
७८ 
न्धाता ऋषि । खातत्रे' मन्त्रकी गोधा नामकी ब्रह्मगादिनी अघिका | 
महापङक्ति और पङ्क्ति छन्द्‌ । 


उभे यदिन्द्र रोदसी आपप्राथोषाइव । 
महान्तं त्वा महीनां सम्राजं चर्षणीनां देवी जनित्र्यजी- 


न्द्र देवता । युवनाइअके पुत्र म 


जनद्भद्रा जनिः्यजीजनत्‌ ॥१॥ 

अव स्म दुहंणायते मतस्य तनुहि स्थिरम्‌ । 

अधस्पदं तमीं कृधि यो अस्माँ आदिदेशति देती 
जनिःयजीजनद्भद्रा जनिऽयजञीजनत्‌ ॥२॥ 

अव त्या बृहतीरिषो विइत्रइचन्द्रा अमित्रहन्‌ । 
शचीभिः शक्र धूनुहीन्द्र विइवाभिरूतिभिदंवी 
जनित्र्यजीजनद्वद्वा जनिश्यजीजनत्‌ ॥३॥ 

अव यत्तं शतक्रतविन्द्र विश्वानि धूनुषे । 

रयिं न सुन्वते सचा सहस्तिणीभिरूतिभिदे वी 
जनिऽ्यजीजनद्भद्र जनिऽयजीजनत्‌ ॥४॥ 


SRI NSIS Fv HS अनु, 
YS 


~ 


१ इन्द्र, तुम उषाके समान द्यात्रापृथितीको तेजसे परिपूर्ण करते हो | तम महानसे भी महान 
हो । तुम मनुष्योंके सम्राट्‌ हो । तुम्हारी कल्याणमयी माताने तम्है उत्पन्न किया है । 
२ जो दुरात्मा हमारा बध करना चोहता है, उसके अधिक बळी रहने पर भी तम उस बलको 


कम कर देते हो | जो हमारा अनिष्ट चाहता है, उसे तुम धराशायी करते हो । तुम्हारी कल्याणमयी 
माताने तुम्हें उत्पन्न किया हे । द ः 


३ शक्तिशाली और शत्र संहारी इन्द्र, सबको 
क्षमतासे, तुम हमारी ओर प्रेरित करो। साथ 
माताने तुम्हें उत्पन्न किया है। 


आनन्दित करनेवाले उस प्रचुर अन्तको; अपनी 
ही सब प्रकारसे हमारी रक्षा भी करो । कल्याणमय 


४ शतक्रतु इन्द्र, तुम जिल समय नाना प्रकारके अन्न प्रे 


नि रित करोगे, उस समय सोम-यश कती 
यजमानको असीम प्रकारसे बचाओगे और नत , उस समय सोम-यश्ष- 


यी माताने तुम्हें उत्पन्न किया है। | 
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अब सवेदाइवाभितो विष्वक्‌ पतन्तु दिय 7 
दूवायाइव तन्तवे। व्यस्मदेतु दुमतिदेवी 
जनित्यजीजनद्दा जनित्र्यजीजनत्‌ ॥५॥ 

दीघं ह्य कुरां यथा शक्ति बिभि मन्तुमः । 

पूर्वेण मघवन्‌ पदाजे। वयां यथा यमो देवी 
जनिः्यजीजनद्भद्रा जनित्यजीजनत्‌ ॥६॥ 

नकिदे वा मिनीमसि नकिरा योपयामसि मन्तशनत्य चरामसि । 
पक्षेसिरपिकक्षेभिरत्राभि सं रभामहे ॥७॥ 


१३५ सुक्त 


यम देवता । यमगोत्रीय कुमार ऋषि। अनुष्टुप्‌ छन्द्‌। 


|, 0 वे 


यस्मिन्‌ दृक्षे सुपलाशे देवेः संपिबते यमः । | h 
अत्रा नो विइपतिः पिता पुराणाँ अनु वेनति ॥१॥ |! 
५ स्वेद्‌ ( पसीने ) के समान इन्द्रके हथियार चारो ओर गिरे । दूबके प्रतानके समान आयुध ३ 
सर्व-व्यापी हों । हमारी दुखु द्वि दूर हो | कल्याणमयी मातांने तुम्हें उत्पन्न किया है।' ज्‌ 
६ ज्ञानी और धनी इन्द्र, विशाल अङ्कुशके समान “शक्ति” नामक अस्त्रको तुम धारण करते ॥ र 
हो। जैसे छाग अपने चरणोंसे वृक्ष-शाखाको खींचता है, बेसे ही तुम उस “शक्ति”के द्वारा शत्र को । 
खींचकर गिराते हो । कल्याणमथी माताने तुम्हें उत्पन्न किया है। 
७ देवो, तुम्हारे विषयमै हम कोई भी त्रुटि नहीं करते, बि हे PU | 
भदास्य नहीं न्छ। मन्त्र और श्र तिके अनुसार हम आचरण करते हे || दोनों हाथों से इकट्ठी यश- क 
सामग्रो लेकर इस यज्ञ-फर्मका हम सम्पादन करते है । | 
१ सुन्दर पतरोके द्वारा शामित जिस वृक्षपर देवोंके साथ यमदेव पान त है, हमारे नरपति | 
पिताकी इच्छा है कि, मै -उसी बृक्तपर जाकर पूवजोंका साथी बनू । । 
| 
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पुराणाँ अनुवेनन्तं चरन्तं पापयामुया 
असूयन्नभ्यचाकहां तस्मा अस्पृहय पुनः ॥२॥ 
यं कुमार नवं रथमचक्र मनसाक्नणोः । ` 

एकेषं विइवतः प्राश्चमपइयन्नधि तिष्ठसि ॥१॥ 
यं कुमार प्रावतयो रथं विप्रेभ्यस्परि । 

तं सामान प्रावतेत समितो नाव्याहितम्‌ ॥४॥ 
कः कुमारमजनयद्रथं को निरवतयत्‌.। 

कः स्तित्तदद्य नो ब्रु यादनुदेयी यथाभवत्‌ ॥५॥ 
यथाभवदनदेयी ततो अग्रमजायत । 
पुरस्तादुबुध्न आतततः पइ्चान्निरयणं कृतम्‌ ॥६॥ 
इदं यमस्य सादनं देवमानं यदुच्यते । 

इयमस्य धम्यते नाळीरयं गीभिंः परिष्कृतः ॥७॥ 


२ निर्दय होकर मेरे पिताको “पूवे पुरुषोंका साथी” बननेकी बातपर मैंने उनके. प्रति विरक्तिसे 
भरा द्रृष्टि-पात किया था। विरक्तिको छोड़कर अब में अनुरक्त हुआ हूं । 

३ ( यप्रकी उक्ति) नचिकेत कुमार, तुमने ऐसा अभिनव रथ चाहा था, जिसमें चक्र न हो 
और जिलकी इषा (दण्ड) एक ही हा तथा जे। सर्वत्र जानेचाला हो! । विना समझे ही तुम उस रथ 
पर चढ़े हा । 

४ कुमार, बुद्धिशाली बन्धु-बान्धत्रोंको छोड़कर तुमने उस रथका चलाया है । -वह तुम्हारे 
पिताके सान्त्त्रता-पूर्ण उपदेश वचतके अनुलार चड़ा है | वद उपदेश उसके लिये नौका और आश्रय 
हुआ | उ नोकापर संस्थापित होकर यह रथ यहाँसे चला गया है। 


५ इस बालकका जन्मदाता कोन है ? किसने इल रथका भेजा है? जिससे यह बालक यमके द्वारा 
जोवळे।कमें प्रतयपित होगा, उस बातकेो आज हमसे कौन फहेगा 
र त दारा बाळक जीवलोकमें प्रत्यपित होगा, वह बात प्रथम ही कह दी गयी थी। 
प्रधम प्रित्ाके- उपदेशका मूल अंश प्रकर हुआ, . पीछे प्रत्यागमनका उपाय कहा गया।- - - : 
ह कु बु स्यान है । लोग. कहते है' कि यह देवोंके द्वारा निर्मित हुआ है। यह 
यमकी प्रलन्नता यु \ वाद्य ) बजाया जाता है और 
स्तुतियोंसे यमक्रो भूषित किया जाता है। 
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१३६ सुक्त 
अझि, सूर्य और वायु देवता । जूति आदि ऋषि । अनुष्टप्‌ छन्द । 

केश्यभि केशी विषं केशी बिभर्ति रोदसी । 

केशी विं स्वदू शे केशीदं ज्योतिरुच्यते ॥१॥ 

मुनयो वातरशनाः पिशङ्गा वसते मला। _ 
वातस्यान ध्राजिं यन्ति यद्देवासो अविक्षतं ॥२॥ 
उन्मदिता मोनेयेन वाताँ आ तस्थिमा. वयम्‌ । . 
शरीरेदस्माक यूयं मर्तासो अभि पप्रय्रथ ॥३॥ . 
अन्तरिक्षेण पतति विइवा रूपावचाकशत्‌ । 

मुनिदे वस्यदेवस्य लौकझत्याय सखा हिंतः ॥श॥ | 
वातस्याइवा वायोः सखाथे। देवेषिते। सुनि । 


गारवा बाया त 
उभो समुद्रावा क्षेति यच पूव अ ॥५॥ अ 
सेर द्यावापृथिवीके धारण कर 
₹ केशी ( सूर्य) अग्नि, जल अ 


| | 
| प्रकाशके द्वारा दर्शनीय बनाते है । इस ज्योतिको ही केशी कहा अ र नट 
| २ वातरशानके वंशज मुनि छोग पीले बदल पहनते है । वे दैव 


अनुगामी हण हें ie i न गये हे । हम चायुके ऊपर 
उन्मत्त ( परमहस. ) ह 
३ सारे लौकिक व्यवहारोंके वित मे प्रकत आत्मा तो वायुरूपी हो गयी हे । 


७: देखने हो- हमार 
चुँ गये है । तुमलोग केवल हमारा छु तेर सारे पढायो को देख लकते है । जहां कहीं सो. जितने 
अँ 


छ नि लोग आकाशामें उड़ सक ग जीते है [| मै 
र न्यु है । वह सट्कर्मके लिये ६ देवता उनको 
देवता है', वे सबके प्रिय बन्छु हे । वे वायुके सदचर है । देवः 


अश्व-स्वरूप 

बायुमागंपए घूमनेके दरों मे निवास करते है । 
पानेकी उ स 5 वह: पूर्व .और पश्चिमके दोतों सम 
[नेको इच्छा कर 
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अप्सरसां गन्धर्वाणां सृगाणां चरणे चरन्‌ ! 

केशी केतस्य विद्वान्‌ सखा स्त्ादुमेदिन्तमः ॥६॥ 

वायुरस्मा उपामन्थत्‌ पिनष्टि स्मा कुनन्नमा । 

केशी विषस्य पात्रेण यढुद्रेणापिबत्‌ सह ॥०॥ 

eRe 
१३७ सुक्त 
विशवदेच देवता । भरद्वाज, कश्यप, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र जमदञ्नि 

और वसिष्ठ ऋषि । अनुष्टुप्‌ छन्द्‌। 

उत देवा अवहितं देवा उन्नयथा पुनः । 

उतागश्चक्रुषं देवा देवाजी वयथा पुनः ॥१॥ 

ह्वाविमो वातो वात आ सिन्धोरा परावतः । 

दक्षं ते अन्य आ वातु परान्यो दातु यद्रपः ॥२॥ 

आ वात वाहि भेषजं वि वात वाहि यद्रपः । 

तं हि विश्वभेषजो देवानां दूत इंयसे ॥३॥ 


है केशी देवता अप्सराओं, गन्ध और हरिणोंमे विचरण करते है'। चह सारे ज्ञातव्य 
विषयोंको जानते हैं । वह रखके उत्पादक और आनन्ददाता मित्र हे'। 
७ जिस समय केशी स्ट्रके साथ जल-पान करते है, उस समय वायु उस जलको हिला देते 
ओर कठिन माध्यमिकी वाकूको भङ्ग कर देते है'। 
० व्य ee 


१ देवो, झुक पतितको ऊपर उडाओ। मुझ अपराधीको अपराधसे बचाओ । देवो, मुझे 


} 


चिरजीवी करो । 


२ समुद्रपर्यन्त-समुद्रसे भी दूरवत्ती स्थानतक दो 


५2 रा 
(स्तोताका) वलाधान करे वायु बहते है-एक वायु. Gh 


| । और दूसरा तुम्हारे पाप-ध्वंसके लिये बहे । 
| के के वायु, तुम इस ओर बहकर औषध छे आओ ओर जो भहितकर हे, उसे यहाँले बही 
। तुम संसारके औषध-रूप - हो । तुम देव-दूत होकर जाते हो। , 
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आ त्वागस शन्तातिभिरथो अरिष्ठतातिमिः। 

दक्षं ते भद्रमाभाष परा यदभ॑ सुवामि ते ॥९॥ 

त्रायन्तामिह देवास्रायता मरुतां गणः 

त्रायन्तां विश्वा भूतानि यथायमरपा असत्‌ ॥५॥ 

आप इद्वा उ भेषजीरापो अमीवचातनीः । 

आपः सवस्य भेषजीस्तास्ते ऋष्वन्तु भेषजम्‌ ॥६॥ 

हस्ताभ्यां दशशाखाभ्यां जिह्वा वाचः पुरोगवी । 

अनामयिलुभ्यां त्वा ताभ्यां लोप स्पृशामसि ॥७॥ 

Se 
१३८ सूक्त 
इन्द्र देवता | ऊरुके पुत्र अङ्ग ऋषि। जगती छन्द्‌। 

तव त्य इन्द्र सख्येषु वह्वय ऋतं मम्वाना व्यददिरुवलम्‌ । 

यत्रा दशस्यन्नुषसो रिणन्नपः कुत्साय मन्मन्नह्मश्च दंसयः ॥१॥ 
 दञ्चजमात, तुम्हारे लिये खुलकर और अिसाकर रक्षणोके साथ में आया हूं। तुस्दारे 
उत्तम बळाधानका कार्य भी मैंने किया है। इस समय तुस्दारे रोगको में दूर कर देता हूं। 


५ इस समय देवता, मस्दगण और चराचर रक्षा कर। यह व्यक्ति नीरोग हो। 
६ जल ही औषध, रोगशान्तिका कारण और सारे रोर्गोके लिये भेषज है । तुम्हारे लिये 


वही जल आषध-विधान करे। रे 

७ दोनों हाथोंमें दस अँगुलियाँ है । बचनके आगै-आगै जिह्वा चल्ती है। १ 

ल्यि दोनों हाथोंसे में तुम्हें हूता हैँ । १ 

८ (ने यज्ञ-सामत्री ले जाकर और यज्ञ करके 
म्हारे लिये बन्धुत्व करनैको यज्ञाकतत 

बल ( र द स मार डाळा। उस समय स्तोत्र क्रिया गया । तुमने कुल्सकों प्रभातका आलोक 

हि को ध्वस्त किया। 


दिया, जलको छोड़! और वृत्रके सारे कमा 
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अवाज; परस्वः इवञ्चया गिरीनुदाज उल्ला अपिबो मधु प्रियम्र । . 
अवर्धयो वनिनो अस्य दंससा शुशोच सूय ऋतजातया गिरा ॥२॥ 

वि सूयो मध्ये असुचद्रथं दिव विददासाय प्रतिमानमायः । 

दुहानि पिप्रोरसुरस्य मथिन इन्द्रो व्यास्यच्चक्रवाँ क्रजिउच्ना ॥३॥ 
अनाधष्टानि घषितो वयास्यन्निधीं रदेवाँ अम्ृणदयास्यः । 

सासेव सूयो बसु पुर्यभाददे शणानः शर्त्रश्वणादिस्वमता ॥१॥ 
अयुद्धसेनो विभ्वा विभिन्दता दाशदुत्रहा तुज्यानि तेजते । 

इन्द्रस्य वज्रादबिभेदमिश्नथः प्राक्रामच्छुन्ध्यूरजहादुषा अनः ॥५॥ 
एता त्या ते श्र त्यानि केत्रला यदेक एकमकृणोरयज्ञम्‌ । 

मासां विधानमदघा अघि द्यवि तवया विभिन्नं भरति प्रधि पिता ॥६॥ 


२ इन्द्र, तुमने जननीके समान जलको छोड़ा है, पर्वंतोंको विचलित किया है | गायोंको 
हाँककर छै गये, मीठा सोम पिया और बनके वृक्षोंको वृष्टिक्रे द्वारा. वद्धित किया । यज्ञोपयोगी 
स्तुति-चनोंसे इन्द्रकी स्तुति हुई । इन्द्रके कंते सूर्य दीस्तिशाली हुए । 

३ आकाशमै सुर्यने अपने रथको चला दिया । उन्होंने देखा कि आयंलोग दाखोंखे पराजित 
नहीं होते । इन्द्रमे ऋजिशवाके साथ बन्धुता करके पिप्र॒ नामक मायावी अखुरके बळ-वीयेको 


NN 


NNN 


नष्ट कर द्या । 
४ दुद्धषे इन्द्रने दुद्धप शत्र -सेनाको नष्ट कर डाला । उन्होंने देव-शून्योंकी सम्पत्तिको ध्वस्त 
कर डाला । जैसे सूय मास-बिशेषमें भूमि-रसको खींचते है, वैसे ही उन्होंने शत्रु -पुरी-स्थित 
धनको हर लिया ॥ स्तोत्र ग्रहण करते-करते उन्होंने प्रदीप्त अस्त्रके द्वारा शात्रु-निपात किया। 
५ इन्द्र-सेनाके साथ कोई युद्ध नहीं कर सकता । वह सब्ेगन्ता और विदारक वंजुके द्वारा 
तर-निपात करके आयुधपर शान चढ़ाते है'। विदारक इन्द्र-वजुसे शत्रु लोग डरे | सर्व-शोर्घक इन्द्र 
चलने लगे । उषाने अपना शकट चला द्या । 
सारा था । तुमने आकाशके ऊपर चन्द्रमाके जाने-आनेको व्यवस्था 


है दि ८ 
की है। जिस छम्तय बृत्र सूर्यके रथ-चक्रको भङ्ग करता है, उल समय सबके पिता बुलोक, तम्दारे 


ही द्वारा उस चक्रका धारण कराते है । 
द LLP 
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सविता ओर विश्वावसु देवता । विश्वावसु गन्धर्व ऋषि । जिष्टप ङ 


सूयरश्मिहरिकेशः पुरस्तात्‌ सविता ज्योतिरुदयाँ अजस्रम्‌ । 

तस्य पूषा प्रसवे याति विद्वान्स्संपश्यन्‌ विद्या भुवनानि गोपाः ॥१॥ 
नृचक्षा एष दिवो मध्य आस्त आपप्रिवानोदसी अन्तरिक्षम । 

स विश्वाचीरभिचष्टे घृताचीरम्तरा पूवेमपरञ्च केतुम्‌ ॥२॥ 

रायो बुध्नः सङ्गमनो वसूनां विश्वा रूपाभिचष्टे शचीभिः । 
देवइव सविता सत्यभमेन्द्रो न तस्थो समरे धनानाम्‌ ॥३॥ | 
विश्वावसु सोमगन्धवमापो ददुशुषीस्तदुतेनाव्यायन्‌ । 
तदन्ववेदिन्द्रो रारहाण आसां परि सूर्यस्य परिधी रपश्यत्‌ ॥४॥ 
विइवावसुरभि तन्नो णणातु दिव्यो गन्धवों रजसो विमानः । 

यद्वा घा सत्यमुत यन्न विद्म धियो हिम्वानो धिय इन्नो अव्याः 4 ॥ 


१ सविता (सूर्योदयक्रे प्रथम कालके अभिमानी देवता ) देव सूर्य-किरणवाले और उज्ज्यल 
केशवाले है! । वह: पूवेकी ओर क्रमागत आलोकका उदय किया करते है'। उनका जन्म होनेपर 
पूषा अग्रसर होते हे'। वह ज्ञानी है ॥ वह सारे संसारको देखते और बचाते हैं | 

२ये मनुष्यके प्रति क्रपाद्रष्टि करके आकाशके बीचमें रहते और द्यावापृथिवी तथा सा 
स्थित. आकाशको आलोकसे पूर्ण करते है!। वे सारी दिशाओं और कोनोंको प्रकाशित करते हे 
षह पूव भाग, परभाग, मध्य भाग और प्रान्त भागको क करते है। छ 

३ सूर्यदेव धनके मूल-रूप हैं, सम्पत्तिके मिळन-स्थान है! । वह त क्षमता कल 
पदार्थको प्रकाशित करते है । सविता देवताके समान चह जो कुछ करते है, बह सफल दीत । 
वह इन्द्रके समान दण्डायमान हुए थे। 
विश्वावसु गन्धवेको देखा, उस समय, पुण्ण-फ्मे- 
: उक्त वृत्तान्तको जान गये है । उन्होंने 


जहाँ सारा घन एकत्र मिलता है; वहां 
४ सोम, जिस- समय सस्मत जल्नै 
'प्रभावसे वह बिलक्षण रीतिसे, निकला | जलप्रेस्क इ 


चारों ४ 7 निरीक्षण किया. कु > अंक 

जे कर सह और जलके सृष्टि-कर्त्ता गन्धवं विश्वावसु यह सब र ह 

जा मद क ली हस अज्ञात -है उसमें बह हमारी चिन्ताको वर्तित करें। हमारी बुद्धिक 
अ a ~} 


रक्षा कर | 
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~ 


सस्निमविन्द्‌च्चरणे नदीनामपाइणहुरो अश्मत्रजानाए । 
प्रासां गन्धर्वो अम्नतानि वाचदिन्द्रों दक्षं परि जानादहीनाम्‌ ॥६॥ 
SR ७०५०: 


१० रूर 
अग्नि देवता अर ऋषि। विस्तारपड्क्ति, अष्टकवती आदि छन्द। 

अझे तव श्रवो वयो महि भ्राजन्ते अचयो विभावसो । 

बृहद्भानो शवसा वाजसुवथ्यं दधासि दाशुषे कवे ॥१॥ 

पावकवर्चाः शुक्रवर्चा अनूनवर्चा उदियषि भानुना । 

पुत्रो मातरा विचरन्नुपावांस एणक्षि रोदसी उभे ॥२॥ 

ऊर्जो नपाजातवेदः सुशस्तिभिमन्दस्व धीतिभिहितः । 

त्वे इषः सम्दधुभृ रिवर्पसङ्चित्रोतयो वामजाताः ॥३॥ 

इरञ्यन्नम्ने प्रथमस्द जन्तुभिरस्मे रायो अमत्य । 
_ सद्शतस्य वपुषो वि राजसि पृणक्षि सानसि कन्तुम्‌ ॥२॥ 

६ नदियोंके चरण-देशप्रें इन्द्रने एक मेघको देखा। उन्होंने प्रस्तरमय द्वारका उद्घाटन कर 
दिया । गन्धवेने इन सारी नदियोंके जलकी बात कही। इन्द्र भली भाँति मेघोका बल जानते हैं। 

१ अश्न, तुम्हारे पास प्रशंसनीय अन्न है। तुम्हारी उ्ाळाए' विचित्र दीप्ति पाती है'। दीप्ति 


ही तुम्हारी सम्पत्ति है। तुम्हारी दीप्ति प्रकाण्ड है। तुम क्रिया-कुशल हो। तुम दाताको उत्तम 
अन्न और बल देते हो। 


वि 3 हि जिल समय उम दीक्षिके साथ उदित होते हो, उस समय तुम्हारा वेज सबकी 
के करता हे शह धारण करके बृहत्‌ हो जाते हे। दातमऽचाना विधाका डत 
हो । तुम उ १ वे माता है' | इसी लिये तुम क्रीड़ा करते हुए उनका आलिङ्गन करते हो | 
तेज £ | 

आनन्द र ते के है मिः उत्तम स्तोत्रके पठनके साथ तुम्हें स्थापित किया गया है। 
नन्द्‌ करो । तुम्हारे ही ऊपर नानाविध और नाना रूपोंकी यज्ञ-सामग्री हुत हुई है। 

य ४ क नवोत्पन्न किरण-मण्डळ से सुशो भितः दोकर हमारे पास धन-विस्तार करो । 
उम कदर यातले विभूषित हुए हो। तुम सबंफलद यज्ञका स्पशे करते हो| 
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इष्कतीरमध्वरस्य प्रचेतसं क्षयन्तं राधसो महः । 


राति वामस्य सुभगां महीमिष॑ दारि ै 
१ दधासि सानसि ररि 
ऋतावानं महिषं विइव I 


° तु 
(ह विउवद्शतमभ्ि सुम्नाय दधिरे पुरो जनाः । 
श्रत्कण सपथस्तम त्वा गिरा देव्यं मानुषा युगा ॥६॥ 
"2 
१११ सुक्त 


विश्वदेव देवता | अग्नि ऋषि । अनुष्टुप्‌, छन्द्‌ः। 


अझ अच्छा वदेह नः प्रत्यङ्‌ नः सुमना भव। 
प्र नो यच्छ विशस्पते धनदा असि नस्त्वम्‌ ॥१॥ 
| प्र नो यच्छलयमा प्र भगः प्र बृहस्पतिः । 

| प्र देवाः प्रोत सूनृता रायो देवी ददातु नः ॥२॥ 


५ अञ्चि, तुम यज्ञके शोभा-सम्पाद्क, ज्ञानी, प्रचुर-अत्नदाता आ उत्तमोत्तम वस्तुओंके 


६ यज्ञोपयोगी, सर्वेद्शक भौर विशाल अझ्निका मनुष्योंने, सुखके लिये, आधान किया है। 
| तुम्हारा कान सब कुछ खुनता है। तुम्हारे समान बिस्तृत कुछ भी नहीं: है। तुम देवडोकवासी 
हो। सभी मनुष्य, यजमान-पति-पटनी, तुम्हारी स्तुति करते है । 


कलि 


१ अग्नि, उपयुक्त उपदेश दो । हमारे प्रति अनुकूल और प्रसन्न होओ । नरपति, तुम धनद 


रे; इसलिये हमें; दान दो । 
२ अर्यप्रा, भग, बृहस्पति, अन्य देवत 


। और सत्यप्रिय तथा वाक्यमय्री सरस्‍्वती देवी आदि 
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टा 


सामं राजानमवसेऽ्निं . ग मि्हवाभहे । 

आदित्यान्‌ विष्णुः सूयं ब्रह्माणं च बृहस्पतिप्त ॥३॥ 
इन्द्रवाय्‌ . बृहस्पति सुहवेह हवामहे ! 

यथा नः सर्व इजनः सङ्घत्याँ सुमना. असत्‌ ॥४॥ 
अर्यमणं बहस्पर्तिमिन्द्र दानाय चोदय । 

वातं बिष्ण सरस्वती सवितारं च वाजिनम्‌ ॥५। 
त्वं नो अञ्ने अझ्नभिब्रह्म यज्ञ च त्रचय । 

त्वं नो देवतातये रायो दानाय चोदय ॥६॥ 


PSs (o (9230 


~= 


१४२ सूक्त 


अञ्चि देवता । जरिता आदि पक्षी दो-दो मन्त्रोंके ऋषि। जगती आदि छन्द्‌। ` 


अयमझे जरिता खे अभूदपि सहसः सूनो नह्यन्यद्स्त्याप्यम्‌ । 
भद्रः हि शम त्रिवरूषमस्ति त आरे हिंसानामप दिद्युमा कधि ॥१॥ .. 


वि 


३ अपनी रक्षाके लिपे हम राजा सोम, अग्नि, सूय, आद्त्यिगण विष्णु, बृहस्पति: और 
प्रजापतिका बुलाते है । £ 
| इन्द्र, वायु ओर बृहस्पतिको बुळानेसे आनन्द होता है | इन्हें हम बुलाते है! | धन- 
र प्रात्तिके लिये सब हपारे प्रति प्रसन्न हौं । 3 
| ५ स्ताता, अयमा, बृइस्पति, इन्द्र, वायु, विष्णु, सरस्वती और सविता देवताको, दान के 
ft लिये, प्रार्थना करो । 

& अग्नि, तुम अन्यान्य अश्नियोंके साय एक होकर हमारे स्तोत्र और यज्ञकी श्री-बृद्धि 
करो । हमारे यज्ञके लिये तुम दाताओंका, धन-दानके लिये अनुरोध करो । 

अग्नि ज्ञ & 


आत्मीय नहीं है । तुम्हारा वास-स्थान सुन्दर है, जिसके तीन प्रकेाष्ठ है । हम तुम्हारे उत्तापसे  * 
दग्ध हात है; इसलिये अपनी उज्ज्वल ज्वाला हमसे दूर ले जाओ 
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प्रवत्त अझ्ने जनिमा पितृतः = २ भुना न्य्जसे । 
प्र सतयः प्र सनिषन्त . नो धियः पुरउचरन्ति पशुपाइव- त्मना ॥२॥ 
उत वा उ परि वृणक्षि वप्सहुबहोरञ् उलपस्य स्वधावः । 

उत खिल्या उवराणां भवन्ति मा ते हेति तविषीं चुक धाम ॥३॥ 
यदुद्वतो निवते। यासि वष्सत्‌ प्रथगेषि प्रगर्धिनीव सेना। 

य॒दा ते वाता अनुवाति शोचिवसेव इमश्न्‌ वपसि प्र भूम ॥१॥ 
प्रत्यस्य श्रेणयो ददुश्न एकं नियानं बहवे रथासः। 
बाहू यदझे अनुमम्‌ जाने न्यङ्त्तानामन्वेषि भूमिम्‌ ॥४॥ 
उत्त शुष्मा जिहतामुत्त अचिरुत्त अझे शशमानस्य वाजाः। | 
उच्छवऽचस्त नि नम वर्धमान आ रय विएवे वसवः, सदन्तु क्षो 


२ अग्नि, जिस समय तुम अन्त-कामवासे उत्पन्न होते हो, उस समय तुम्हारा प्रकटन क्या 
ही खुन्दर होता है। बन्धुकै समान तुम सारे भुवनोको विभूषित करते दो । इड ता 
तुम्हारी शिखा ने हमारे स्तवका उदय कर दिया है। पशु-पालकके ह वे 4 Ee 

३ दीतिशाली अग्नि, दाह करते समय तुम bd १7. ल 
से भरी भूमिको घान्यशत्य कर देते हो। हम तुम्हारी प्रबल बा कक ननम 
४ जिस समय तुम ऊपर-नीचे वृक्ष आ विन यि लट नि तुम वेसे हो 
समान अलग-अलग जाते हो जित समय तुम्हरे से कम हा खुंडता है। 
असीम प्रदेशका मुण्डन कर देते हो, जैसे नाई लोग दा "ज्यान एक है; किस्त रथ 
७ अझिकी अनेक शिखाए देखी ह है । म र 4 तट कत ऊचो 
अनेक है । अग्नि, तुम बाहुओं ( ज्त्रालाओं )से सारे वन र्‌ 


भूमिपर चढते हो । eo 
६ अग्नि, तुम्हारी स्तुति की जाती है। का ५ 
0 हक Rt तु 

बुद्धि प्रात करो। ऊपर गमन करो आर नीचे उतर 


शिख। और बल-विक्रमझा उदय हो। 
म्हें सारे वासयिता देवता प्राप्त क्रे । 
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काका करस न 


सटीक ऋग्चेद्स हितां 


अपामिदं न्ययन समुद्रस्य निवेशनम्‌ । 
अन्यं कृणुष्वेतः पन्थां तेन याहि वशाँ अनु ॥७॥ 
आयने ते परायणे दूर्वा रोहम्तु पुष्पिणीः । 
हदाइच पुण्डरीकाणि समुद्रस्य शहा इमे ॥८॥. 
~ 


| ७ यह स्थान जलका आधार है । इस स्थानगर सपुद्र अवस्थित है । अग्नि, तुम अन्य 
| स्थान ग्रहण करो। उसी पथसे यथेच्छ गमन करो । 

| ८ अग्नि, तुम्हारे आगमन और प्रत्यागमनपर फूलोंत्राली दूबे' बढ़ । यहां तड़ोग है, श्वेत पद्म 
है और समुद्रकी अवस्थिति है । 


— SO हलो 


| ससम अध्याय समाप्त 
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१४३ सुक्त 

अश्िद्वय देवता सङ्ख्य-पुत्र अत्रि ऋषि । अनुष्टुप्‌ छन्द्‌। | 
त्यं चिदत्रिम्नतजुरमथमश्व॑ न यातवे । 
कक्षीवन्तं यदी पुना रथं न कृणुथा नत्रम्‌ ॥१॥ 
त्यं चिदइवं न वाजिनमरेणवो यमल्त। [ 
दृह यन्धि न विष्यतमत्रिं यविष्ठमा रज्ञः॥२॥ 
नरा दसिंष्ठावत्रये शु्रा सिषासतं धियः। 
अथा हि वां दिवो नरा पुनः स्तोमो न विशसे ॥३॥ 
चिते तद्वां सुराधसा रातिः सुमतिरश्विना । 
आ यन्नः सदने एथो समने पषथो नरा॥॥ 


१ अश्विद्दय, यज्ञ करके अत्रि ऋषि वृद्ध हो गये थे। उन्हें तुम छोगोंने ऐसा बना दिया 
कि, वे घोड़ेके समान गन्तब्य स्थानपर चले गये। कक्षीवान्‌ ऋषिको तुम लेगोंने वैसे ही नव | 
। ८] पने “ 2 
यौवन प्रदान किया, जैसे जीर्ण स्थवा नया किया जाता है । ु 2 

२ प्रबल पराक्रमी शत्रुओने शीघ्रगामी घेड़ेके समान अत्रि ऋषिक बाँध रखा था। जेसे | 
छुदु़ गांठका खोला जाता है, वैसे ही तुमने अत्रिके छोड दिया था । वे तरुण पुरुषके | 

हि ; तु था 

समान पृथिवीकी ओर चले गये। | ह ka 

३ शुभ्रवर्ण और खुन्दर नायक देय, अत्रिके बुद्धि देनेकी इच्छ 


ऐसा होनेपर £ पुनः स्तुति कर सकता हूं। 
नायकद्वय, जब तुमने हमा 


मझते हैं कि, हमारे दान 


7 करो । स्वर्गके नायक-दय, | 


| 
$ 
: धि गृहमें महान्‌ समारोहके साथ 

ज न और हमारे स्तोत्रको तुमने 
पज्ञारस्भ होनेपर रक्षा की, तब हम लें 


जाना हे । 
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0 
युवं भुञ्यु समुद्र आ रजसः पार इङ्कितम्‌ । 
यातमच्छा पतत्रिभिनासत्या सातय कृतम्‌ ॥९॥ 
आ वां सुम्नेः शांयूऽइव मंहिष्ठा विद्ववेद्सा । 


समस्मे भषतं नरोत्सं न पिष्युषीरिषः ॥६॥ 


sre आरा ...0ह.. 
~ 


१४४ सुत्त 


इन्द्र देवता । ताक्ष्य पुत्र ` खुपणं ऋषि ; गायत्री आदि छन्द। 


अयं हि ते अमर्त्य इन्दुरत्यो न पत्यते। दक्षो विश्वायुवे धसे ॥१॥ 
अयमस्माछु काब्य ऋभुवञ्रो दास्वते । 
2 ९ ० टु दा 

अगं बिभप्यूध्वक्रशन॑ मदसृभुन इयं मदम्‌ ॥२॥ 

घृषु: इयेनाय कृ्न आसु स्वासु वंसगः । अव दीधेदहीशुवः ॥३॥ 

५ भुज्यु नामक व्यक्ति समुद्रमें गिर गये थे और तरङ्गोंके ऊपर आन्दोलित हा रहे थ । 
तुम ढोग पक्षत्रोली नौका लेकर समुद्रमै गये। सत्यरूप अशि्विद्दय तुमने पुनः भुञ्युको ( उद्धार 
करके ) यज्ञानु्ठानके योग्य बना दिया । 


६ सर्वज्ञ नायकद्वय, भाग्यवान्‌ लेगोंके समान तुम लोग दाता होकर, धनके साथ हमारे 
पास आओ | जेसे दूध बढ़कर गायके स्तनको भर देता है , वैसे हो हमें धनसे पूर्ण करा । 


ह 200 5 > | 

१ इन्द्र, तुम सृष्टिकर्ता हो । तुम्हारे लिये यह अघ्गुत समान सोम, घोड़ेके सपान, 
दौड़ा है । यह बलाधार और जीपन-स्वरूप है। 

२ दाता इन्द्र्का उज्ज्वल वज्र हमारी स्तुतिके योग्य है। इन्द्र ऊद्‌ ध्वक्कशान नामक स्ताताका 

पालन - करते हैं'। जैसे ऋभुदेव यज्ञकर्ताका पालन करते है', बैसे ही यह पालन करते है । ` 


३ दीप्त इन्द्र अपनी यजमान-स्वरूप प्रजाफे पास भली भाँति गति-विधि करते है । 
सुक सुपर्ण श्येन ऋषिकी उन्होंने बंशब्रद्धि की है । 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
Po, १० स० ८ SET RE सटीक ऋग्वेद्संहिता 


TTT TTT मम मसल A 


~ 
“४४५००००७४५४०-०००५७०७५००२५०००००००२- NAIA AANNS 


= | यं सुपणः परात्रतः उयेनस्य पुत्र आभरत्‌। 

शतचक्र योउह्यो वतनिः ॥३॥ 

यं ते इयेनवचारुमवृर्क पदाभरदरुणं मानमन्धस; । 

एना वयो वि तार्यायुर्जीवस एना जागार बन्धुता ॥५॥ 

एवा तन्द्र इन्दुना देवेषु चिद्धारयाते महि त्यजञः। 

करवा वयो वि तार्यायुः सुक्रतो क्रल्वायमस्मदा सुतः ॥६॥ 


“या 


१५५ सूक्त 

सपत्नीपीड़न देवता । इन्द्राणी ऋषि। अनुष्टुप्‌ और पङ्क्ति छन्द । 
इमां खनाम्योषधि वीरुधं बळवत्तमाम्‌ । 

यया सपत्नीं बाधते यया संविन्दते पतिम्‌ ॥१॥ 


घे । | ४ श्येन ताक्ष्यके पुत्र सुपर्ण. अत्यन्त दूर देशसे, साम ले आये है । चह निखिल कमोके 
दर | लिये उपयोगी है। वह चृत्रकी उत्साह वृद्धि करता है । 

७ वह रक्तवर्ण, अन्यका सुष्टि-कत्ता देखनेमें सुन्दर और दूसरोंके द्वारा नष्ट न करने योग्य है । 

मारे | इसे अपने चरणसे श्येन ले आये है । इन्द्र समके लिये अन्न, परमायु और जीवन दो । सेमके 

र| | (चये हमारे साथ मैत्री करो । , 

६ सोम-पान करके इन्द्र देवों 

उत्तम कर्मवाले इन्द्र, यज्ञके लिये हमें अन्न आँ 


और हम लेगोंकी, भली भाँति, विशेष रक्षा करते है । 
र परमायु दो । यज्ञके लिये यह सोम हमारे 


नि, | द्वारा प्रस्तुत हुआ है। _ 

का ANS 

[ 'यड औषधि खोदकर में निकळता हूं। इससे 
क्त और लता-रूपिणी यह अ 

हैः । तीना का प्रेम प्राप्त किया जाता है। 


सपत्नीक दुःख दिया जाता है और स्वामी 
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उत्तानपर्णे सुभगे देवजूते सहस्वति । 

सपल्लीं मे परा धम पतिं मे केवलं कुरु ॥२॥. 

उत्तराहमुत्तर उत्तरेुत्तराभ्यः । 

अथा सपत्नी या ममाधरा साधराभ्यः ॥२॥ 

न्यस्या नाम शुभ्णामि नो अस्मिनूमते जने । 

परामेत्र परात्तं सपतनीं गमयामसि ॥४॥ 

अहमस्मि सहमानाथ तमसि सासहिः । 

उभे सहस्वती भूत्वी सपत्नीं मे सहावहे ॥५॥ 

उप तेऽधां सहमानामभि वाघाँ सहीयसा । 

मामनु प्र ते मनो वत्सं गोरिव धावलु पथा वारिव धावतु ॥६॥ 


४8.) 


CN) 


२ ओषधि, तुम्हारे पत्त उन्नत-मुख हे'। तुम स्वामीक लिये प्रिय हानेका उपाय हो । देवोंने 
तुम्हारी सृष्टि की है। तुम्हारा तेज अतीव तीव्र है। तुम मेरी सपत्नीको दूर कर दो। मेरे स्वामी 
मेरे वशीभूत रहे, ऐसा तुम कर दो । 

| ३ ओषधि तुम प्रधान हो। में भी प्रधान हेऊं- प्रधानमें भी प्रधान हे।ऊँ । मेरी खपत्नी 
नीचसे भी नीच हो जाय । 


४ में सपत्नीका नामतक नहीं लेती । सपत्नी सबके लिये अप्रिय है। में उसे दूरसे भी दूरः 
भेज देतो हुं । 


५ अ षधि, तुम्हारो शक्ति विलक्षण है, मेरी क्षमता भी विचित्र है । आओ, हम दोनों शाक्ति- 
सम्पन्तो होकर सपत्नीको हीन-बल कर दे । >> 

६ पतिदेव, इस शक्ति-सम्पन्न ओषधिको मैंने तुम्हारे सिरहाने रख दिया । शक्ति-सम्पन्त 
डपाघान ( तकिया ), तुम्हारे लिरहाने देनेको, मैंने दिया। जैसे गाय बछड़ेके लिये दौड़ती है 
और जैले जल नीचेकी ओर दौड़ता है, वैसे ही तुम्हारा मन मेरी और दौड़ो । 
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१४६ सूक्त ध्‌ 


अरण्यानी देवता। इरस्मद्‌-पुत्र 


॥ ७ IIIT SI 


देवमुनि ऋषि । अनुष्टरप्‌ छन्द। 
अरण्यान्यरण्यान्यसो या प्रेव नश्यसि। 


कथा यामं न एच्छसि न त्वा भीरिव विन्दतिम ॥१॥ 
दृषारवाय वदते यदुपावति चिच्चिकः । 
आघाटिभिरिव धावयन्नरण्यानि्मेहीयते ॥ २ 


उत गावइवादम्त्यूत वेइमेव दुझ्यते। 

उतो अरण्यानिः सायं शकटीरिव सर्जेति॥३॥ 
२०२ OC 

गामङ्गव आ ह्वयति दावङ्ग घो अपात्रधीत्‌ । 


= 


वसन्नरण्यान्यां सायमक्रुक्षदिति मन्यते ॥ शी 


ने न वा अरण्यानिहन्त्यन्यरचेन्नाभिगच्छति । 
गी 3 2 
क स्वादे! फलस्य जग्ध्वाय यथाकामं नि पद्यते ॥१॥ 
नए यार रक lS 
ह्ती | १ अरण्यानी (बृहद्‌ चन), तुम देखते-देखते अन्तर्धान हो जाते-इतनी दूर चले ज्ञाते हो कि, 


गाँवमें जानेका मार्ग पूछते ? अकेले रहनेमें तुम्हें डर नहीं होता ? 


मे दे क्यों नहीं 
दिखाई नहीं देते । तुम “चीची” करके मानो उसका उत्तर देता है-- 


दूर - २ कोई जन्तु वृषके समान बोलता है और कोई । 
मानो ये वीणाके पर्द-पर्देमै शंब्द करके अरण्यानीका यश गाते है । 


क ३ विदित होता है कि, इस विविनमें कहीं गायें चरती हैं और कही लता, गुल्म आदिका 
न्न गृह !द्खाई देता है। सन्ध्याको वनसे कितने ही शकट निकल रहे है । dR 
है ४ एक व्यक्ति गायको बुला रहा हैं और एफ काठ काट रहा हैं । अरण्यानीमें जञ 


रहता है. वह रातको शब्द सुनता हैं। र 
५ अरण्यानी किखीका प्राण-बध न 
डर नहीं । वनमें स्वादिष्ट फल खा-खाकर म 


२६ 


करती | यदि व्याघ्र, चौर आदि नहीं आव, तौ कोई 
लो भाँति काल-क्षेप किया जा, सकता है । 


रच 
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आञ्जनगङ्ठि सुरभि बह्दन्नामक्रषीवलास्‌ । ` 
प्राह मृगाणां मातरमरण्यानिमशंसिषस्‌ ॥६॥ 
---++०4 कक ७००77 
१५७ सुत्त 
| इन्द्र देवता । शिरीषःपुत्र सुवेदा ऋषि | जगती और त्रिष्टुप्‌ छन्द । 
| श्रत्ते दधामि प्रथमाय मन्यवेऽहन्यदटत्र नये विवेरपः । 
| उभे यत्ता भत्रतो रोदसी अनुरेजते शुष्मात्‌ पृथिवी चिदद्रिवः ॥१॥ 
| तवं मायाभिरनवद्य मायिनं श्रवस्यता मनसा वृत्रमर्दयः । 
| त्वामिन्नरो वृणते गविष्टिषु खाँ विश्वासु हृव्यास्विष्टिषु ॥२॥ 
| ऐबु चाकन्धि पुरुहूत सूरिषु बृधासे। ये मघवन्नानशुर्मघम्‌ । 
अचन्ति ताके तनये परिष्टिषु मेधसाता वाजिनमहूये धने ॥३॥ | 


६ खुगनाभि (कस्तूरी) के समान अरण्यानीका सौरभ है । वहाँ आहार भी है। वहां प्रथम 
कृषिका अभाव रहता है । वह हरिणोंकी मातृ-रूपिणी है । इस प्रकार मैंने अरण्यानीकी 
स्तुति की । 


— ma) 


| 

१ इन्द्र, तुम्हारे क्रोधको में प्रधान समता हूं। तुमने बृत्रका बघ किया है और लोक- | 
| कल्याणके लिये बृष्टि बनायी है। द्यावापृथिवी तुम्हारे ही अधीन है' । वज्रधर इन्द्र, तुम्हारे प्रभावले । 
यह परथिवी. काँपती है। 


| २ इन्द्र, तुम प्रशंसनीय हो । अन्न-स॒ष्टि करनेका संकल्प करके तार ` शक्तिसे 


| जे 

| मायावी इत्रको व्यथा पहुँचायी -। गोकामता करके मनुष्य तुम्हारे पास याचक होते है। सार 

| यज्ञों और हवनके समय तुम्हारी ही प्रार्थना की जाती है । हे 

| ER और रहत इन्द्र, इन विद्वानोंके पास प्रादुर्भूत होओ । तुम्हारी पासे ये 
श्रीव॒द्धिशाली और धनी हुए हे । पुत्रपौच्नों, अन्यान्य अभिलषित वस्तुओं और विशिष्ट घन पानेके 

लिये ये लोग यज्ञारम्भ करके वली इन्द्रकी ही पूजा करते है. । २ हक 


2 
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स इन्नु रायः सुभूतस्य चाकन 
- त्वाब्ृधो भषवन्दाइ्चध्वरो मक्षू स वाजं अस्ते धना नृभिः ॥8॥ 
त्वं शधोय महिना गृणान उरु कृषि मघत्रञ्छम्धि रायः । | 
सं नो मित्रो वरुणो न मायी पिल्लो न दस्म दयसे भ hy 


NNR 
NOONNARARRAARY 
SAASAIAAAARARRARRRS 


न्मदं यो अस्य रंह्य' चिकेतति । 


ङ्त 
१७८ सुक्त 
इन्द्र देवता । वेन-पुत्र' पृथु ऋषि | त्रिष्टुप्‌ छन्द्‌ । 
सुष्वाणास इन्द्र स्तुमसि खा ससवांसइच तुविनृम्ण वाजम्‌ । 
आ नो भर सुवितं यस्य चाकन्‌ त्मना तना सनुयाम लोताः ॥१॥ 
७ ° AQ 
ऋष्तरत्वमन्द्र शुर जाता दासीविशः सूर्येण सहयाः । 
गुहा हितं शुह्य' गृहमप्सु बिभूमसि प्रखवणे न सोमम्‌ ॥२॥' 
ज्ञो व्यक्ति इन्द्रको सोम-पान-जन्य आनन्द प्रदान करना जानता है, वही यथेष्ट धनके 
| हिये प्रार्थना करता है। घनी इन्द्र, तुम जिस यज्ञ-दाताकों श्रीव्ृद्धि करते हो, वह शीघ्र ही अपने 
| भृत्योंके द्वारा धन और अन्नसे परिपूर्ण हो जाता है। 4 


५ बढ पानेके लिये विशिष्ट रीतिसे तुम्हारी स्तुति की जाती है। तुम बहुत बल और 
मित्र और चरुणके समान अलोकिस ज्ञानके अधिकारी हो । तुम 


| धन दो। प्रियद्शन इन्द्र, तुम 

हमें सारे अन्नका भाग करके दिया करते हो । 
१ प्रभूत घनवाले इन्द्र, हमलोग सोम और अन्तका आयोजन करके तुम्हारी स्तुति करते 

है,जो सम्पत्ति तुम्झारे मनके अनुकूल है, उसे हमें, प्रचुर परिमाणमें, दो । तुम्हारे आश्रयसे 

हमलोग अपने उद्योगमें ही धन प्राप्त करे । a 
२ वीर और प्रियदशंन इन्द्र, तुम जन्म-प्रहण करनेके साथ ही, सूय-मूत्तिके द्वारा, दासः 

A 5 में है हद 
जातीय प्रज्ञाको हराते हो। जो गुहामै छिपा हुआ है वा जल निगूढ़ है, उसे भी हराते हो। 


वेष्टि-वर्षण होनेपर हम सोम प्रस्तुत करेंगे । 
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अयो बा गिरो अभ्यच विद्वान्ृषीणां विघ्रः सुमति चकानः । 
ते स्याम ये रणयन्त सेमेरेनात तुभ्य रथोहू भक्षैः ॥३॥ 
इमा ब्रह्मेन्द्र तुभ्यं शसि दा नभ्यो नृणा शूर शवः । 

तेभिर्भव सक्रतुर्येषु चाकन्तुत त्राथस्व शणत उत स्तीन्‌ ॥४॥ 
श्रथी हवमिन्द्र शर पथ्या उत स्तवसे वेन्यस्याकः । 

आ यस्ते योनि घतवन्तमस्वारूमिंने निम्नेद्र वयन्त व्क श 


a सा 
१९६ फुत्त 
सचित! देवता । हिरण्यस्तूपके पुत्र अचत्‌ ऋषि । त्रिष्टुप्‌ छन्द्‌ । 


सविता यन्त्रैः एथिवीमरम्णादस्कम्भने सविता द्यामह हत्‌ । 


अत्वमिवाधुक्षद्ध निमन्तरिक्षमतूते बद्ध सविता समुद्र ॥१॥ 

३ इन्द्र, तुम विद्वान, प्रभु, मेधावी उद ठस दाउ प्रत मेधा और ऋषियोंकी स्तुतिकी कामना करनेवाले हा । 
तम स्तोका अनुमोदन करो। मोमरे द्वारा इतने तुम्हारो प्रीति उत्पन्न कर डाली है | इसलिये 
हम तुम्हारे अन्तरङ्ग हों। सथारूढ़ इन्द्र, यह संब आहारीय द्रव्य तुम्हें निवेदित हें । 

४ इन्द्र, यह सब प्रधान-प्रधान स्तोत्र, तुम्हारे लिये, पठित है” । वीर, जो प्रधानसे भी 
प्रधान है, उन्हें अन्त दो। तुम जिन्हें स्नेह करते हो, वे तुम्हारे लिये यज्ञ कर । जो स्तोत्र 
करनेको एकत्र हुए है, उनकी रक्षा करो | 

५ चीर इन्द्र, में ( प्रथु ) तुम्हें बुलाता हुँ । मेश आहवान सुनो । वेन-पुत्र पृथुके स्तोत्रे द्वारा 
तुम्हारी रुतुति की जातो है। वेन-पुत्रने घृतयुक्त यज्ञ-णहमें आकर तुम्हारी स्तुति की है । जैसे 
घाराएँ नीचेकी ओर दौड़ती है, वेसे ही अन्यान्य स्तोता भी दौड़ रहे है । 


१ नाना ( वृष्टि-दान आदि) यन्त्रोसे सविताने पृथिवीको खुस्थिर रखा है। उन्होंने विना 
अवलम्बनके युलोकको दृढ़ रूपसे बाँध रखा है। आकाशामें समुद्रके समान मेघराशि अवस्थित है। 


मेघराशि घोड़ेरे समान गात्र कस्पित करती है | यह निरुपद्रव स्थानमै बद्ध हैं। इलीसे सविता 
जल निकालते हैं । 
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यत्रा समुह समितो ब्यौनदपान्नपात्‌ सबिता तस्य बेद । 


अतो भूरत आ उत्थितं सजेज्ते! द्यावाप्रथिवी अप्रथेताम्‌ ॥२॥ 
पञ्चेदमन्यदभवद्यजत्रममत्यस्य भुवनस्य भूना । 

सुपर्णो अङ्ग सवितुगरुत्मान्‌ पूर्वो जातः स उ अस्या नु धम ॥३॥ 
गावइव यामं यूथुधिरिवाइवान्वाश्रेव वल्सं सुमना दुहाना । 
पतिरिव जायामभि नो न्येतु धर्ता दिवः सविता बिइववारः ॥१॥ 
हिरण्यस्तूपः सवितयथा खाङ्गिरसा जुह्े वाजे अस्मिन्‌ । 

एवा त्वार्चन्नवसे वन्दमानः सोमस्येवांश प्रति जागराहम्‌ ॥५॥ 


AAA 


~~ 
5 — Soo 
२ जिल स्थानपर रहकर समुद्रके समान मेघराशि पृथिवीको आद्र करती हे, उस स्थानको 
जल-पुत्र सत्रिता जानते है । सवितासे ही पृथिरी, आकाश और द्यावापृथिवी विस्तीणं हुए है'। 
३ अमर-स्वर्गोत्पट्न्त सोमके द्वारा जिन देवोंका यज्ञ होता है, वै सवितासे पीछे उत्पन्न 
हुए है' । खुन्दर पक्षवाळे गरुड़ सविताले प्रथम उत्पन्न हुए है । सविताकी घारण-क्रिया ( सोमा- 
हरण-कम )का अनुसरण करके वह अवस्थित है । र 
४ सबके द्वारा प्रा्थेतीय सविता स्वर्गके घारण-कत्ता है । वह हमारे पास वसी ही उत्सु- 
कताके साथ आते है, जिप्त उत्सुझताले गाय गाँचकी ओर जाती है, योद्धा अश्वकी ओर 
न्तः ग ध देनेको बछड़ेकी ओर जाती है और जेसे 
जाता है, नवप्रसूता धेनु, र न-मना होकर, दूध दे | 
खी स्वामीकी ओर जातीहै। ग 
७ सविता, अङ्किरोबंशीय मेरे पिता ( हिरण्यस्तूप ) इस यज्ञमें तुम्हें घुलाते थे । में न 
से वे तक हू, 
तुमसे आश्रय-प्रातिके निमित्त वन्दना करते-करते, तुम्हारी सेवाके लिये, वसै ही सतक हू 
यजमान, सोम-लताकी रक्षके लिये, सतर्क रहता है । 
Cl SSS 2S NE 
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१४० सुत्त 
असि देवता । वह्तिष्ठ-पुत्र खड़ीक ऋषि । बृहती आदि छन्द्‌ । 
समिद्रर्चित्‌ समिध्यसे देवेभ्यो हव्यवाहन । 
आदित्ये र्ट्रेवञभिनं आगहि म्लीकाय न आगहि ॥१॥ 
इमं यज्ञमिदं वचो जुजुषाण उपागहि । 
` मर्तासस्स्ा समिधान हुवामहे सुलीकाय हवामहे ॥२॥ 
त्वासु जातवेदसं विश्ववारं शणे धिया । 
अन्न देवां आवह नः प्रियत्रतान्छूलीकाय प्रियत्रतान्‌ ४३॥ 
अग्निदे वा देवानामभत्रत्‌ पुरोहितोऽञ्निं मनुष्या ऋषयः समी धिरे । 
अभ्नि महो धनसातातहं हुवे सूलीकं धनसःतये ॥४॥ 
| अझ्निरत्रिं भरद्वाजं गविष्ठिरं घ्रावन्नः कण्वं त्रसदस्युमाहवे । 
| . अभि वसिष्ठे। हवते पुरोहिता मृलीकाय पुरोहितः ॥४॥ 
hl Ma £ 


«४ अझि, तुम देवोके पास हव्य छे जाया करते हो । तुम्हें प्रचलित मिया गया हू तुम 
प्रदीत्त हुए हो। आदित्यों, बलुओं और रुद्रोंके साथ हमारे यज्ञमें प्राते । सुख देनेके लिये पधारो 
| | २ यह यज्ञ है और यह स्तत्र है। प्रण करो। पाल आओ । प्रदीप्त अग्नि, हम मनुष्य तुम्हें 
बुळाते है- सुखके लिये बुळाते हैं । 

३ तुम ज्ञानो और सबके द्वारा प्रार्वित हो । मैं तुम्हें रूतुति-बचनोंसे स्तुत करता 
हूं। अधि जिनका कार्य सुबFर है, उन देत्रोंहो साथ .छेकर आओ-सुखके लिये आओ । .. 

४ अश्विदेव देवोंके पुरोहित हुए है । मनुष्यों और ऋषियोंने अञ्निको प्रज्वलित किया है। 
में प्रचुर धनकी प्राप्तिके लिये अग्निको बुलाता हु । बह मुझे सुखी करें | 

५ युद्धके समय अग्निने अत्रि, भरद्वाज, गविष्टिर, कण्व और त्रसद्स्युकी रक्षा कीहै । 
पुरोहित बलिष्ठ अग्निको बुलाते है--खुखके लिये बुलाते है'। 


४० 


क. 
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श्रद्धा देवता । कामगो 
त्रीय श्रद्धा ऋषि । अनुष्टुप्‌ छन्द्‌ । 


श्रद्याञ्निः समिध्यते श्रद्धया हयते हृविः । 
श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि ।१॥ 
प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासतः । 
प्रियं भोजेषु यज्चछिद म उदितं कृधि ॥२ा। 
यथा देवा असुरेषु श्रद्धामु षु चक्रिरे । 

एवं भोजेषु यञ्चस्तस्माकपुदितं क्रुधि ॥३॥ 

श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते । 
श्रद्धां हृदय्ययाकूत्या श्रद्धया विन्दते वसु ॥४॥ 
श्रद्धां प्रातहवामहे श्रद्धां मध्यन्दिनं परि। 
श्रद्धां सूयस्य निम्रुचि श्रद्धे श्रद्धापयेह नः ॥५॥ 


COS फय्ाा-_--नी 


१ श्रद्धाके द्वारा अशनि प्रज्वलित होते है ओर श्रद्धाके द्वारो ही यशज्ञ-सामग्रीकी आहुति | 
दी जाती है। श्रद्धा समत्तिके मस्तङके ऊपर रहती है।यह सब में स्पष्ट रूपसे कहती हूं । | 
२ श्रद्धा, दाताको अभीष्ट फल दो । जो दान करनेकी इच्छा करता है, उसे भी अभिष्ट दो। । 
श्रद्धा, मेरे भोगाथियों और याजिकोंको प्राथित फल दो। हु 
३ इन्द्रादिने बळी असुरोंके लिये यह विश्वास किया कि, इनका बध करना ही चाहिये। 
द्धा, भोक्ताओं और याक्षिकोंकों प्रथित फल दो । न 
४ देवता और मनुष्य वायुको रक्षक पाकर श्रद्धाकी उपासना करते है' । मनमै कोई 
संकल्प होनेपर लोग श्रद्धाकी शरणमें जाते है'। श्रद्धाके कारण मनुष्य धन पाता है। 


५ हमलोग प्रातःकाल, मध्याह और सूर्यास्तके समय अडाका दी दुणे है... डा 


_ हमें इल संसारमै श्रद्धावान्‌ करो । 


जीँ 
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१२ अनुकाक । १५२ झुक्त 


इन्द्र देवता | भरद्वाज शास ऋषि । अनुष्डुए छन्द्‌। 


सटीक ऋग्वेद्संहिता [ ८ अ०, १० म०, ८ अध्या०, १२ अनु० 


शास इत्था महां अस्यमित्रखादो अद्भुतः । 

न यस्य हन्यते सखा न जीयते कदाचन ॥१॥ 
स्वस्तिदा विशस्पतिब त्रहा विस्रो वशी । 
वृषेन्द्रः पुर एतु नः सामपा अभयंकरः ॥२॥ 

वि रक्षो विसृथो जहि वि वृत्रस्य हनू रुज । 
वि मन्युमिन्द्र वृत्रहन्नमित्रस्याभिदासतः ॥३॥ 

वि न इन्द्र मृधो जहि नीचा यच्छ एतन्यतः । 
या अस्मां अभिदासत्यधरं गमया तमः ॥४॥ 
अपेन्द्र द्विषतो मनोऽप जिज्यासता बधम्‌ । 

वि मन्योः शर्म यच्छ वरीयोयवया. वधम्‌ ॥५॥ 


१ में इस प्रकार इन्द्रकी स्तुति करता हु'। इन्द्र, तुम महान्‌ शत्रु-भक्षक और अद्भुत हो । 


तुम्हारे सखाकी न तो मृत्यु होती है, न पराजय | 

२ इन्द्र कल्याणदाता, प्रजाधिपति, वत्रन्न, युद्ध-कत्ता. शर-वश-कर्त्ता, काम-वर्षक, सोम- 
पाता और अभय-दाता है । वह हमोरे सामने पधारें । 

३ चत्रघ्न इन्द्र, राक्षसों ओर शात्रुओंका बध करो । वत्रके दोनों जबड़ोंको तोड डालो । 
अनिष्टकर शत्र का क्रोध नष्ट करो । 

४ इन्दु, हमारे शत्र॒ओँका बध करो । युद्धार्थो विपक्षियॉंको हीन-बल करो | जो हमें निकृष्ट 
करता है, उसे जघन्य अन्धकारमें डाल दो । 

५ इन्दु, शन्लुका मन नष्ट करदो। जो हमें जराजीर्ण करना चाहता है, उसके प्रति सांघा- 
तिक अख्का प्रयोग करो । शत्रु के क्राधसे बचाओ । उत्तम सुख दो । शत्रुके सांघातिक अस्त्रको 
तोड़ दो । 


-— < o> छ ङः 00 
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) न्द्र देवता । इन्द्र-माता ऋषि | 
ईङ्वयन्तीरपस्थुव इन्द्र जातमुपासते । भेजानास; सुवीयम्‌ ॥१॥ 
i बलादधि सहसो जात ओजसः । स्वं लना) 
लमिन्‍्द्राति वृत्रहा व्यन्तरिक्षमतिरः । उद्दथामस्तभ्ना ओजसा ॥३॥ 
त्वमिन्द्र सजोषसमर्कं बिभर्दि वाह्णोः । वज्रः शिशान ओज्ञसा 
त्वमिन्द्राभिभूरसि विश्या जातान्योजसा । स विशा भुव आभिः हा 
क्‌ 

१५९ सुक्त | 
मत व्यक्तिकी अवस्था देवता । विवस्वान्‌की पुत्री यमी ऋषि 
साम एकेभ्य: पवते घृतमेक उपासते। 
येभ्यो मधु प्रधावति तांश्चिदेवापि गच्छतात्‌ ॥१॥ 


१ क्रिया-परायणा इन्द्र-माताएँ' प्रादुभू त इन्द्रके पाल जाकर बन सेवा करती है और 
इन्द्र्से उत्कृष्ट धन प्राप्त करती है । 
| २ इन्द्र, तमने बल-वीयं और तेजसे जन्म ग्रहण किया है। वर्क इन्द्र, तुम अभ्िलापाकी 
पत्ति करते हो । 
३ इन्द्र, तुम वत्र हो और तुमने आकाशको विस्तारित किया है। तुमने अपनी शक्तिके 
द्वारा स्वर्गको ऊंचा कर रखा है। । 
४ इन्द्र, तुम्हारे साथी सूये है'। तुमने उन्हें दोनों हाथोंसे धारण कर रखा है। तुम बल- 


गायत्री छन्द । 


। अनुष्टुप्‌ छन्द्‌। 


7 | पूर्वक वञ्चपर शान चढ़ाते हो । 
| ` ५ इन्द्र, तुम प्राणियोंकों अपने तेजसे अभिंभूत करते हो । तुम सारे स्थानोंको आक्रान्त 
- | किये हुए हो। 
ने | | CMO 
: १ किन्हीं पितरोंके लिये सोम-रख क्षरित होता है । कोई-कोई घृतका सेवन करते है। जिन 


पितरोंके लिये मधुर स्रोत बहा करता है, प्रेत, तुम उनके पाल जाओ । 
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तपसा ये अनाधष्यास्तपसाये स्वयंयुः । 

तपो ये चक्रिरेमहस्तांश्चिदेवापि गच्छतात्‌ ॥२ ॥ 
ये युध्यन्ते प्रधनेषु शूरासो ये तनूत्यजः । 

ये वा सहस्नदक्षिणास्तांश्चिदेवापि गच्छतात्‌ ॥३॥ 

ये चित्‌ पूवं ऋतसाप ऋतावान ऋतावृधः । 
पितृ न्तपस्वता यम ताँश्चिदेवापि गच्छतात्‌ ॥४॥ 
सहस्रणीथाः कवये ये गोपायन्ति सूयम्‌ । 
क्षीन्तपस्वते यम तपोजा अपि गच्छतात्‌ ॥५॥ 


१५४ खुक्त 


अलक्ष्मी-नाश, ब्रह्मणस्पति और विश्‍शवदेव देवता । सरद्वाज-पुत्र 
शिरिन्विठ ऋषि | अनुष्टुप्‌ छन्द । 


अरायि काणे विकटे गिरि गच्छ सदान्वे। 

शिरिन्विठस्य सल्वभिस्तेभिष्टवा चातयामसि ॥१॥ 

२ जो तपस्याके बलसे दुद्धषे हुए है, जो तपस्याके वळसे स्वर्ग गये है ओर जिन्होंने 
कठिन तपस्या की है, प्रेत. तुम उन छोगोंके पाल जाओ । 

३ जो युद्ध-स्थलमें युद्ध करते है, जिन्होंने शरीरकी माया छोड़ दी है अथवा जो बहुत दक्षिणा 
देते है, प्रेत, तुम उनके पास जाओ । 

४ पुण्यकम करके जो सब प्राचीन व्यक्ति पुण्यवान्‌ हुए है', जे पुण्यकी स्रोत-वृद्धि 
चुके है और जिन्होंने तपस्या की है, यम, यह प्रेत उन्हींके पास जाय। 

५ जिन बुद्धिमानोंने सहस्र प्रकार सत्कम की पद्धति प्रदर्शित की है, जो सूर्यकी 
है” और जिन्होंने तपस्या-बलसे उत्पन्न होकर तपस्या की है, यम, यह 
जाय । 


कर 


रक्षा करते 
प्रेत उन्हीं: ऋषियोंके पास 


१ अलक्ष्मी, तुम दान-विरोधिनी, सदा कुत्सित शब्द करनेवाली, विकट आकृतिवाली और 
सदा क्रोध करनेवाली हो । तुम पर्चतपर आओ । मै ( शिरिग्विठ ) ऐसा उपाय करता हं, जिससे 
तुम्हें अवश्य दूर करूँगा | 
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चत्तो इतइचत्तामुतः सर्वा श्र णान्यारुषी । 
अराय्यं ब्रह्मणस्पते तीचणशुङ्गोदषन्निहि ॥२॥ 
अदे! यद्दारु छुत्रते सिन्धो पारे अपूरुषम्‌ । 
तदा रभस्व दुहदणो तेन गच्छ परस्तरम्‌ ॥३॥ 
यद्ध प्राचीरजगन्तोरो मण्डूरधाणिकीः । 

हत इन्द्रस्य शत्रवः सवे बुद्बुदयाशवः ॥१॥ 
परीमे गामनेषत पर्यग्निमहृषत । देवेष्वक्रत श्रवः क इमाँ दधर्षति ॥९॥ 


१५६ सुत्त 
अझ्ि देवता । भप्नि-पुत्र केतु ऋषि । गायत्री छन्द्‌ । 

अग्नि हिम्वन्तु नो धियः सप्तिमाशुमिवाजिषु । तेन जेष्म धनन्धनम्‌ ॥१॥ 

यया गा आकरामहे सेनयाझे तवोत्या । तां नो हिन्व मघत्तये ॥२॥ 

२ अलक्ष्मी वृक्ष, लता, शह्य आदिका अङ्कुर नष्ट करके दुभिक्च ले आठी है उसे में इस |ठ 
लोक और उस लोकसे दूर करता हूः । तीक्षण तेजवाले ब्रह्मणस्पति, दान-विरोधिनी इस अलक्ष्मी- 
को यहांसे दूर करके आओ । 

३ यह जो एक काठ समुद्र-तीरके पास बहता हे, उसका कोई कर्त्ता ( स्वच्वाधिकारी ) 
नहीं है। बिकट आहृतिवालो  अलक्ष्मो, उसके ऊपर चढ़कर समुद्रके दूसरे पार जाओ । 

४ हिसामयी और कुत्सित शब्दोंबालो अळक्व्मियो, जिस समय तत्पर होकर तुमलोगं 
प्रकृष्ट गमनसे चली गयीं, उल समय इन्द्रके सब शत्र, जल-बुदूबुदके समान, विलीन हो गये । 

५ इन लोगोंने गायोंका उद्धार किया है, इन्होंते अञ्निको विभिन्न स्थानोंमें स्थापित किया 
है और देवोंको अन्न दिया है। इनपर आक्रमण करनेको किसकी शक्ति है ? 

१ जैसे घुड़दौड़के स्थानमें शीघ्रगामी घोड़ेको दौड़ाया जाता है, बेसे ही हमारे स्तोत्र 
अग्निको दौड़ा रहे हैं। उनके प्रसादसे हम सब घन जीत ल । 

२ नि जैसे तुमसे आश्रय पाकर हम गायोंको प्राप्त करते है । 
यता देनेवाली सेनाके समान रक्षाकों हमें दो, जिससे हम घन-लाभ करे । 


। वेसे ही तुम अपनी सहा- 
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आमने स्थरं रयिं भर प्रथं गामन्तमश्विनम्‌। अङघि खं वतया पणिम्‌॥३॥ 
अझ नक्षत्रमजरमा सूयं रोहयो दिवि। दधञ्ञ्योतिजनेभ्यः ॥४॥ 
अप्ने केतुविशामसि प्रं ष्ठः श्रेष्ठ उपस्थसत्‌ । वोधा स्तोत्र वयो दधत्‌ ॥५॥ 


१५७ सू 
विश्व देव देवता । आपूत्य-पुत्र सुवन ऋषि । त्रिष्टुप्‌ छन्द्‌। 
इमा नु कं भुवना सीषधामेन्द्रश्च विश्वे च देवा: ॥१॥ 
यज्ञ च नस्तन्वं च प्रजाँ चादि्येरिन्द्रः सह चीकलृपाति ॥२॥ 
आदित्येरिन्द्रः सगणे। मरुद्धिरस्माकं भूच्वविता तनूनाम्‌ ॥शे॥ 
हत्वाय देवा असुरान्यदायन्देवा देवखममिरक्षमाणाः ॥०॥ 
प्रत्यञ्जसकमनयञ्छचीभिरादित्‌ स्वधामिषिरां पयपश्यन्‌ ॥५॥ 


३ अझि, बहुसङ्ख्यक गायों और अश्वोंके साथ धन दो । आकाशको घष्टि-जळसे अभि 
बिक्त करो | घणिकका वाणिज्य-कर्म प्रवत्तित करो । 

४ अञ्चि, जो सूर्य सदा चलते हे, जो अजर हैँ और जी छोगोंको ज्योति देते हैं, उन्हें 
आकाशामें तुम अवस्थित किये हुए हो | 

५ अग्नि, तुम प्रजावगेके ज्ञापक हो, प्रियतम हो, श्रेष्ठ हो । तुम यज्ञ-ग्रहमें गैठो, स्तोत्र 
खुनो और अन्त ले आओ । J 

१ ये सारे प्राणी हमारे लिये सुखद । इन्द्र ओर सारे देवता भी इस अथ (सुख ) को 
सिद्ध कर। 

२ इन्द्र और आदित्यगण हपारै यज्ञ, देह ओर पुत्र-पौत्र आदिको निरुपद्रव. कर दे । 


३ इन्द्र आदित्यां और मरुतोंको सहकारी बनाकर हमारी देहके रक्षक हों । 

४ जिस समय देवता लोग बृत्रादि असुरोंका बध करके लौटे, उस समय उनके अमर 
त्वकी रक्षा हुई । . 

५ नाना कार्योके द्वारा स्हुतिको देवॉके तिकट भेजा गयां। अनन्तर आकाशासे व्रृष्टि-पतन 
देखा गया । SE. 
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१५८ सत्त 


सूर्य देवता । सूयं-पुत्र चक्षु ऋषि | गायत्री छन्द्‌ । 


सूर्यो नो .दिवस्पालु वाते अन्तरिक्षात्‌ । अग्निन: पार्थिवेभ्यः ॥१॥ 
जाषा सवितर्यस्य ते हरः शत सवाँ अईति । 

पाहि ना दियतः पतन्त्याः ॥२॥ 

चक्षुनों देवः सबिता चक्षुन उत पर्वतः । चक्षुर्घाता दधालु नः ॥३॥ 
चक्षुनों धेहि चक्षुषे चक्षुविख्ये तनूभ्यः । सश्चेदं वि च पइयेम ॥४॥ 
सुसन्द्रश त्वा वयं प्रति पश्येम सूयं। विपञ्येम नृचक्षसः ॥५॥ 


१ ५३ सुत्त 
त पुछोम-पुत्री शची देवता और ऋषि | अनुष्टुप्‌ छन्द । 
उदसो सूयो अगादुदयं मामको भगः । 
अहुं तहिहला पतिमभ्यसाक्षि विषासहिः ॥१॥ 


१ स्वर्गीय उपद्रवसे सूर्य, आकाशे उपद्र्वले बायु और पृथित्रोके उपद्र्वले अञ्चि हमारो 
रक्षा कर। 


२ सबिता, हमारी पूजाको ग्रहण करो । तुम्हारे तेज़के लिये सो यशोंसा अनुष्ठान करना 
चाहिये | शत्रुओंके जो उज्जल आयुध आकर गिरते है, उनसे हमारी रक्षा करो। 

३ सविता देव हमें चक्ष द्‌, पवेत चक्ष द्‌ और विधाता चक्ष द्‌ । 

४ हमारे नेत्रको दशेन-शक्ति दो । सारी घस्ठुए भरा भाँति दिखाई देनेके लिये हमे 

देख सक । 

सक्षु दो | हम सारी. वस्तुओंको. संग्रहीत रूपसे 

५ सूर्य, तुम्हें हम भली भाँति देख सक । मडुष्य जिसे देख सकते हैं, उसे हम बिशेष 
रुप्से देख सक । ~ 

१ सूर्योदय मेरा भाग्योदय है। में यह समभ चुकी हूँ। मेरे पास सारी सपलियां परास्त 
है'। में ने स्वामीको वशमें कर लिया है। 
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अहं केतुरहं मूघांहमुया विवाचनी । 

ममेद्नु कतृं पतिः सेहानाया उपाचरेत्‌ ॥२॥ 

मस पुत्राः शत्रुहणोऽथो मे ढुहिता विराट । 
उताहमस्मि सञ्चया पत्यो मे इछाक उत्तमः ॥३॥ 
येनेन्द्रो हविषा क्ृल्यभवददय म्न्युत्तमः । 

इदं तदक्रि देवा असपला किलाभुवम्‌ ॥४॥ 
असपला सपल्लh्ली जयन्त्यभिभूवरी । 

आवृक्षमन्यासां वर्चो राधो अस्येयसामिव ॥१॥ 
समजेषमिमा अहं सपल्नोरभिभूवरी । 

यथाहमस्य वीरस्य विराजानि जनस्य च ॥६॥ 


२ मैं ही केतु और मल्तक हू | धः हैं । प्रबल होकर में स्वामो रे मु हे मीठा वचन खुनती हु । मुझे 
सबे-श्रेष्ठ जानकर मेरे स्वामी मेरे कार्यका अनुमोदन करते दै, मेरे मतके अनुसार ही चलते है । 

३ मेरे पुत्र बली है | मेरी हो कन्या सर्वेश्रेष्ठ शोभासे शोभित है'। में सबको जीतती हुँ । 
स्चामीके पास मेरा ही नाम आदरणीय है। 

४ जिस यजको करके इन्द्र चली और श्रेष्ठ हुए है, देवो, मैंने बही किया है। इससे मेरे सारे 
शत्रु नष्ट हो गये है । 

५ मेरा शत्रु नहीं जीता रहता। में शत्र ओंका बध कर डालती हू'। उन्हें जीतती छू--परास्त | 
करती हू । जसे चञ्चल-घुद्धिवालोंकी सम्पत्ति दूसरे ले जाते है, वेले ही में अन्य नारियोंका तेजड डा | 
देती हं । । 

६ में सब सपलियोंको जीतती ह- परास्त करती हँ | इसीलिये मैं इन वीर इन्द्रके ऊपर | 
प्रभुत्व करती हू--कुटुस्बियोंके ऊपर भी प्रभुत्व करती हू । | 
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१६० सुत्त 

इन्द्र देवता | विशवामित्र-पुत्र पूरण ऋषि | त्रिष्टुप्‌ छन्द्‌ । 
तीवूस्याभिवयसो अस्य पाहि सर्वरथा वि हरी इह मुञ्च । 
इन्द्र मा खा यजमानासो अन्ये नि रोरमन्तुभ्यमिमे सुतासः ॥१॥ 
तुभ्यं सुतास्तुभ्यमु सोत्वासस्त्वां गिरः ताया आह्वयन्ति । 
इन्ट्रोदमय सवनं जुषाणो विश्वस्य विद्वाँ इह पाहि सेमम्र ॥२॥ 
य उशता मनसा सेममस्मे सवहृदा देवकामः जुनाति । 
न गा इन्द्रस्तस्य परा ददाति प्रशस्तमिच्चारुमस्मे कणोति ॥३॥ 
अनुस्पष्टो भवत्येषा अस्य यो अस्मे रेवान्न सुनोति सोमम्‌ । 
निररत्नौ मधघत्रा तं दधाति ब्रह्मद्विषो हन्त्यनानुदिष्टः ॥२॥ 
अश्वायन्ते। गब्यन्तो वाजयन्ते! हवामहे ्योपगन्तवा उ। 
आभूषन्तस्ते सुमतो नवायां वयमिन्द्र खा शुनं हुवेम ॥५॥ 


ही फरार जज->>>-उपाफफरकफ कक काक॒कक कक कुक कक ककुककक कक कफ कक का NN AANA, 


अपने रथ-वाहक. दो घोड़ांको इधर लानेके लिये छोड़ दो । इन्द्र, अन्य यजमान तुम्हें सन्तुष्ट नहीं 
कर सके । तुम्हारे ही लिये यह सब सोम प्रस्तुत किया गया है। 

२ जो सोम प्रस्तुत हुआ है वा होगा, वह तुम्हारे ही लिये। यह सब स्तोत्र उच्चारित होकर 
तुम्हें बुळाते है' | इन्द्र, हमारा यह यज्ञ ग्रहण करो | तुम सब जानते हो । यहां सोम-पान करो । 

३ जो व्यक्ति तढ्लीन मनसे, अकपट आवसे, प्रीति-युक्त अन्तःकरणसे और देव-भक्तिरे साथ 
इन्द्रके लिये सोम प्रस्तुत करता है, उसकी गायें इन्द्र नहीं नष्ट करते-अतीव सुन्दर और प्रशस्त 
ख त सी द 02 सोम प्रस्तुत करता है, इन्द्र उसके द्रृष्टिगोचर होते है । इर 
आकर उसका हाथ पकड़ते है' । जो पुण्य-कर्माके दे पी है, उन्हें इन्द्र, विना किसीके कहे-सुने, विनष्ट 
क्रते हे' ८ ८ र 

द द गाय, घोड़े और अन्नकी इच्छासे हम तुम्हारे आगमनकी प्रार्थना करते है । 
तुम्हारे लिये यह अभिनच और उत्तम स्तोत्र बनाकर और तुम्हे सुखकर जानकर हम तुम्हे 


बुलाते है Es वि न सफ 
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१६१ सूक्त 
इन्द्र देवता । प्रजापति-पुत्र यक्ष्मन।शन ऋषि । त्रिटुप्‌ आदि छन्द्‌ । 
सुआमि त्वा हविषा जीवनाय कमज्ञातयद्माडुत राजयच्सात्‌ । 
माहिजंमाह यदि वेतदेनं तस्था इन्द्रानी प्र सुसुक्तमनम्‌ ॥१॥ 

यदि क्षितायुर्यदि वा परेतो यदि झृत्यारन्तिकं नौव एत। 
तमा हरामि निक्ऋ तेरुपस्थादस्पार्षमेनं शतशारदाय ॥२॥ 
सहस्राक्षेण शतशारदेन शतायुषा हविषाहाषमेनम्‌ । 

शतं यथेमं शरदा नयातीन्द्रो विइत्रस्य दुरितस्य पारम्‌ ॥३॥ 
दातं जीव शरदे! वर्धमानः शातं हेमन्ताञ्छतमु वसन्तान्‌ । | 
शतमिन्द्राम्नी सविता बृहस्पतिः शतयुषा हविषेमं पुनदुः ॥४॥ | 
आहार्ष' ताविदं खा पुनरागाः पुननेव । 

सर्वाङ्क सर्व ते चक्षुः सर्वमायुश्च तेऽविदम्‌ ॥५॥ 


१ रोगी, यज्ञ-लामग्रीके द्वारा में तुम्हें अज्ञांतयक्ष्मा रोग और राज्ञयक्ष्मासे छुड़ाता हूँ; 
इससे तुम्हारे जीवनकी रक्षा होगी। यदि कोई पाप-ग्रह इस रोगीको धरे हुए है, तो इन्द्र और 
अञ्चि, इसे उसके हाथसे छुडाओ । 

२ यदि इस रोगीको आयुका क्षय हा रहा है, यदि यह इल लोकसे गया हुआखा है 
और यदि यह सृत्युके पास गया हुआ है, ते भी में झत्यु-देवता निक्रा तिके पौससे उसे लौटा 
छा सकता हूं। मैंने इसे इस प्रकार स्पशे किया है कि, यह सौ वष जीता रहेगा । | 

३ मैंने यह जा आहुति दी है, उलके एक सहस्र नेत्र सौ वर्षकी परमायु और आयु | 
देते. है'। ऐसी ही आहुतिके द्वारा में रोगीको लोटा छाया हूं। खारे पापोंसे छुड़ाकर इन्द्र इसे | 


सौ वर्षे जीवित रखे । 

४ रागी, तुम एक सौ शरत, सुखसे एक सौ हेमन्त और एक सौ वसन्ततक जीवित रहो । 
इन्द्र, अझि, सविता और बृहस्पति हव्य द्वारा तृत होकर इसे सौ वर्षकी आयु दे'। 

५ रोगी, तुम्हें मैंने पाया है, तुम्हें लौटा लाया हूं । तुम पुनः नये होकर आये हो। 
तुम्हारे समस्त अङ्गो, चक्षुंओं -और समस्त परमायुको मैंने प्राप्त किया है। टु 
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१६२ सुत्त 
गर्भे-रक्षण देवता । ब्रह्म-पुत्र रक्षोहा ऋषि । अनुष्टुप्‌ छन्द । 
ब्रह्मणाञ्निः संत्रिदानो रक्षोहा बाधतामितः । 
अमीवा यस्ते गर्भे हुर्णामा योनिमाशये ॥१॥ 
यस्ते गर्भममीवा दुर्णामा योनिमाशये । 
अग्निष्टे ब्रह्मणा सह निष्क्र्यादमनीनशत्‌ ॥२॥ 
यस्ते हन्ति पतयन्तं निषरनृं यः सरीसपम्‌ । 
जातं यस्ते जिघांसति तमितो नाशयामसि ॥३॥ 
यस्त ऊरू विहरत्यन्तरा दम्पती शये । 
यानि या अन्तरारेहि तमितो नाशयामसि॥४॥ 
यस्ता भाता पतिभूखा जारो भूला निपद्यते । 
प्रज्ञां यस्ते जिघांसति तमितो नाशयामाल 2 
१ स्तोत्रके साथ 'एक-मत होकर पा रक्षक लाजा बमल होकर र्य अद्म यहांसे समस्त वाघाए , उपद्र आर 
रोग (दूर कर दे, जिनके द्वारा, हे नारी, तुम्हारी योनि आक्रान्त हुई है। 


न्‌ ', राक्षल- 

२ नारी, जो मांलाहारी राक्षस, राग वा उपद्रव तुम्हारो योनिको आक्रान्त करते दै, राक्ष 

रर । 
हन्ता अग्नि, स्तेत्रके साथ एक-मत होकर, उन सबका विनाश क त अल 
नारी, पुरुषके वीये-पातके समय, गर्भमें शुक्रस्थितिके समय, (त॑ के का 
क न म्हार गभरा ट 
थ ल मासे अनन्तर ) जन्मके समय जो तुम्ह 
गर्शफे गमनके समय अथवा ( द्‌ 


देते है'। 
यहांसे दूर कर ९ 
नेकी इच्छा करता है, उसे हम : क न 
करता चा नष्ट क नो दुरे दोरों जधनोंके| फेला देता है, इसो उद्देशसे ज 
४ गर्भः नष्ट 


ग गता है, उसे 
क्र बीचमें सोता है अथवा जो येनिके मध्य पतित पुरुषःशुक्रश चाट ज 
स्त्री-पुरुषके ब | 
॒ १... द्‌ ल जाता है 
हम यहाँसे र र ॥ रै) माई, पति और उ पति (जार) न तुम्दारे पी हि 
मा मत यहाँसे दूर कर 
प्रो है गरी सन्तति नष्ट कर्नेकी इच्छ। करता है, उसे ह दूर 
आर तुम्ह र्‌ रे ) 


३१ 
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यसा स्वप्नेन तमसा मोहयित्वा निपद्यते । 
प्रजां यस्ते जिघांसति तमितो नाशयामसि ॥६॥ 


-—— 2 EES 


१६३ सूरह 


यक्ष्म शन देवता । कश्यपगोत्रोय वित्वृहा ऋषि । अनुष्टुप्‌ छन्द । 


अक्षीभ्यां ते नासिकाभ्यां कर्णाभ्यां छुबुकादधि । 

यम शोष्यं मस्तिष्काजिह्वाया वि वृहामि ते ॥१॥ 
ग्रीवाभ्यस्त उष्णिहाभ्यः कीकसाभ्यो अनूक्यात्‌ । | 
यचमं दोषण्यमंसाभ्यां बाहुभ्यां वि बृहामि ते ॥२॥ 
आन्त्रेम्यस्ते गुदाभ्यो वनिष्ठोहृ दयादघि । 

यच्मं मतस्नाभ्यां यक्नः छाशिभ्यो वि वृहामि ते ॥३॥ 
ऊरूभ्यां ते अष्ठीवद्भ्यां पाष्णिभ्यां प्रपदाभ्याम्‌ । 
यच्मं श्रोणिभ्यां भासदांससे। वि वृहामि ते ॥४॥ 


६ जो स्वप्नावस्था और निद्रावश्यापे तुम्हें मुग्ध करके लुम्दारे पाल जाता है और जो 
तुम्हारी सन्तति । नष्ट करनेक्री इच्छा करता है. उमे हप्र यहाँसे दू' करते है'। 


१ तुम्हारे दोनों नेत्रों, दोतों कानों, दःनों नासा-एभ्रों, चिछ्ु ह, शिर, मस्तिष्क और जिहासे 
> मैं यक्ष्मा ( रोग ) को दूर करता हु । 
२ तुम्हारी ग्रीवाकी धतमियों, स्नायु, अस्थि-लन्ध्रि, दोनों झुजाओं, दोनों हाथों और 
` दोनों स्कन्धोंसे मैं रोगको दूर करता हूं। 


३ तुम्हारो अन्ननाड़ी, क्रुरनाड़ी, बृहदण्ड, हृदयस्थान, मूत्राशय, यक्त और अन्यान्य मांल- 
पिण्डोंसे में रोगको दूर करता हु'। | 
उता तुम्हारे द। उरुओं, दो जानुओं, दो गुह्मों, दो पाद-प्रान्तों, दो नितम्बों, कटिदेश और 
मलद्वारसे में व्याधि दूर करता हू' । 
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मेहनाद्वनंकरणाल्लोमभ्यस्ते नखेभ्यः । 
यक्ष्मं सवस्मादात्सनस्तमिद वि वृहामि ते ॥५॥ 
अङ्गादङ्गाज्ञोम्नोलाम्नोलोम्नो जातं प्णिपवेणि । 
यच्सं सर्वेस्मादात्मनस्तभिदं वि वृहामि ते ॥६॥ 


१६७ सुत्त 
दुःस्त्रप्न-नाश देवता | आङ्किपस प्रचेता ऋषि ! अनुष्टुप्‌ आदि छन्द । 

अपेहि मनसस्पतेऽप क्राम परइचर । 
परो निऋत्या आ चच्छ बहुधा जीत्रतो मनः ॥१॥ 
भद्रं वे वरं बृगते भद्र युञ्जन्ति दक्षिणम्‌ । 
भद्र वेबखते चक्षुबहुत्रा जीवतो मनः। 
यदाशसा निःशसाभिशसोपारिम जाग्रतो यत्‌ स्वपन्तः । 
अग्निविद्वान्यप दुष्क्रतान्यजुष्टान्यारे अस्मद्दधातु ॥श॥ 


५ मूजोत्लग करनेवाले पुरुषाङ्ग, लोम और नख--3महरे स ङ्ग शरीरसे मैं रोगको दूर करता हूं। 


€ में ७ डी 
६ प्रत्येक अङ्क, प्रत्येक लोम, शरीए्के प्रत्येक सन्धि-स्यान और तुम्हारे सर्चाङ्गमै जहाँ कह 


रोग उत्पन्न हुआ है, वहांसे में रोगको दूर करता हू । 

१ दुःस्वप्न देव तुमने मतपर अधिक्रार कर लिया है। हट जाओ, भाग जाओ, दूर जाकर 
विचरण करो । अत्यन्त दूरम जो निञ्च ति देउता हैँ, उनपे जाकर कहो कि, जीवित व्यक्तिके 
मनोरथ विशाछ होते है; इसलिये वह मनोर्थ-मङ्गघ करती हैं । 

4 विशाळ होते हैं, वह उत्तम कास्य वस्तुको चाहते हैं, उत्तम 
और - सुन्दर फल पनेकी कामना करते है! | यम कल्याणमय नेत्रसे देखते है । 

द शाके समय, आशा भड़के समय, आशा सफछ होनेके समय, जाग्रद्वरुथामें और 
से म अपकर्म करते हैँ, उन सब कठेशकर पापोंको अग्नि हमारे पाससे दूर ले जायं। 
हम ऽ 


२ जीवित व्यक्तिके मगर 


निद्राबस्थाम्रें जो 
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यदिन्द्र ब्रह्मणस्पतेऽभिद्रोहं चरामसि । 
प्रचेता न आङ्गिरसो द्विषतां पात्वंहसः ॥४॥ 
अजेष्माद्यासनाम चाभूमानागसे। वथम्‌ । 
जाम्रत्स्वप्तः कल्पः पापो यं द्विष्मस्तं स 
ऋष्छतु यो ने। द्वेष्टि तम्तच्छतु ॥५॥ 


१६५ सूक्त 
विश्वदेव देवता | निऋ ति-पुत्र कपोत ऋषि। त्रिष्टुप्‌ छन्द्‌ । 


देवाः कपोत इषितो यदिच्छन्दृता निऋ त्या इदमाजगाम । 
तस्मा अर्चाम क्रणवाम निष्क्कतं शन्नो अस्तु द्विपदेः हां चलुष्यदे ॥१॥ 
शिवः कपोत इषिता नो अस्खनाग। देवाः शकुनो शेषु । 
अश्निहिं विप्रो जुषतां हिनः परि हेतिः पक्षिणी नो इणक्त, ॥२॥ 


AOS 


४ इन्द्र और ब्रह्मणस्पति, हमने जो पाप किया है, अङ्किराके पुत्र प्रचेता उल्ल शत्रु-क्कत 
अमडूलसे हमारी रक्षा करें | 

५ आज़ हम विजयी हुए हैं, पाप्तव्यक्ो पा लिया है और हम अपराध मुक्त हुप है । 
जाग्रदवस्था और निद्रावस्थामें अथवा सङ्कब्प-जन्य जो पाप हुआ है, वह हमारे द्वेषी शात्रुरे पास 
जाय | जिससे हम द्वोष करते है, उसके पाख जाय। 


a 
१ देवो, यह कपोत निऋ तिके द्वारा प्रेरित दूत है। केश देनेके लगे हमारे घ'मै आया 


है। उसकी हम पूजा $करते है' । यह अमङ्गठ हम दूर करते है'। हमारे दाल, दाजी मनि गो 
अश आदि अमङ्गट-प्रसत न हों। 

२ देवो, जो कपोत हमारे घरमै भेजा गया है. वह हमारे लिये शुभकर eR 
अमङ्गल न करे। बुद्धिमान्‌ और हमारे आत्मीय अग्नि हमारा हब्य ग्रहण करें | यह पक्ष-युक्त अस्त्र 
हमें परित्याग कर जाय | 
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हेतिः पक्षिणी न दभात्यस्मानाष्टूयां पदं कृणुते अग्निधाने । 

शां नो गोभ्यश्च पुरुषेभ्यइचास्तु मा नो हिंसीदिह देवाः कपोतः ॥३॥ 
यदुळूको वदति मोघमेतद्यत्‌ कपोतः पदमझो क्रणोति । 

यस्य दूतः प्रहित एष एतत्तरुमे यमाय नमा अस्तु मृत्यवे ॥४॥ 
ऋचा कपोतं नुदत प्रणोदमिषं मदन्तः परि गान्नयध्वम्‌ । 
संयोपयन्तो दुरितानि विद्या हित्वा न उर्ज प्र एतात्‌ पतिष्ठः ॥५॥ 


SIDS WEY “TDR 
265४ SAN SBS 


२४५ 


१६६ सूरत 


शत्रु -विनाशक' देवता । वैराज ऋषभ ऋषि। अनुष्टुप्‌ छन्द । 


ऋषभं मा समानानां सपत्नानां विषासहिम्‌ । 

हन्तारं शत्रूणां कृधि विराजं गोपति गवाम्‌ ॥१॥ 

३ पक्षधारी और अस्नश्वरूप वा हनन -हेतु कपोत हमें न मारे। जिस व्यापक स्थानमें अग्नि 
संस्थापित हुए है, उसी स्थानपर यह बैठे। हमारी गायों और मनुरष्योंका मङ्गल हो । देवो, 


हमें यहाँ कपोत नहीं मारे। 
४ यह उलूक जो अमङ्गल ध्वनि करता है, वह मिथ्या हो। कपोत अझिःस्थानमें बैठता है। 


जिनका दूत बनकर यह आया है , उन मृत्यु-स्वरूप यमको नमस्कार । 
७ देवो, यह कप!त भगा देने योग्य है । इले मन्त्रके द्वार भगा दो। अमङ्गलका विनाश 


करके आनन्द्के साथ गायको उको आहार-सामग्रीकी ओर ले चले। यह कपोत अतीव वेग. 
से उड़ता है । यह हमारा अन्न छोड़कर दूसरे स्थानमें उड़ जाय। 


क 
ऐसा करो कि, मैं समकक्ष व्यक्तियोंमें श्रेष्ठ दोऊ, शत्रुओंके दराऊँ, विपक्षि- 


मर होकर में अशेष गोधनका अधिकारी बनू। 


याको मार ।उळूंऔर सर्वश्रेष्ठ 


(७-0. In Public Domain. ४ “०० ५५००० “अर State Museum, Hazratganj. Lucknow 


हि रह तु Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


२४६ सटीक ऋग्वेद्संहिता.. | ८२०, १० म०, ८ अध्या०, १२ अनुः 


५००2० ० >> 


eee अअ सब कुरुकाररारुा 0000 घटा 
<>०४+०००७०४००-०० 
ANNANANANAANAN NNN 


अहमस्मि सपत्नहेन्द्र इवारिष्टो अक्षतः । 
अधः सपत्ना मे पदोरिमे सर्वे अभिष्टिताः ॥२॥ 
अत्रेत्र वोऽपि नद्याम्युभे आत्नी इव ज्यया । 
वाचस्पते निषेधेमान्यथा - मदधरं वदान्‌ ॥३॥ 
अभिभूरहमागमं विश्वकमेंग धाम्ना । 
आ वड्चित्तमा वो व्रतम वोह समति ददे ॥४॥ 
योगक्षेमं व आदायाहं भूयासमुत्तत आ वो मूर्धानमक्रमीम्‌ । 
अघस्पदान्म उद्दत मण्ड्काइवेदकान्मण्ड्का उदकादिव ॥५॥ 
१६७ सुक्त 
इन्द्र देवता | विश्वामित्र और जमदस्ि ऋषि | जगती छन्द । 


तुभ्येदमिन्द्र परिषिच्यते मधु त्वं सुतस्य कलशस्य राजसि । 

तवं रयिं पुरुविरामु नस्कृधि त्वं तपः परितप्याजयः स्वः ॥१॥ 
पता इञ्च श ्वेलक हुआ | सुझे कोई हिंसित वा आहत नहीं कर सकता। यह सब शत्र, 
मेरे दोनों चरणोंके नोचे अवस्थिति करता है । 

३ शात्रुओ, जेसे धनुष्के दोनों प्रान्तोंको ज्यासे बाँधा जाता है, । वैसे ही तुम्हें में इस 
स्थानमै बाँधता हुं। वाचस्पति, इन्हें मना कर दो कि, ये मेरी बातमें बात न कह सके । 

४ मेरा तेज कर्मके लिये ही उपयुक्त है उसी तेजको लेकर मैं शात्रु-पराजय करनेकों आया 
हूं । शात्र॒ओ, में तुम्हारे मन, काय ओर मिलनको अपहृत कर लेता हूं। 

५ तुम्हारी उपाजेन-योग्यताका अपहरण फरके में तुम्हारी -अपेक्षा श्रेष्ठ हुआ हुं-तुम्हारे 
स्तकपर उठ गया हु'। जैसे जलमें मेढ़क बोलते है, वैसे ही तुमलोग मेरे पैरोंके नीचे चीत्कार 


करते हो । 
१ इन्द्र, यह मध्चुतुल्य सोमरस तुम्हारे लिये ढाला गया है।यह जो सोमीप कळस प्रस्तुत 


किया जाता है, उसके प्रभु तुम्हीं हो । हमारे लिये तुम प्रचुर धन और विशाल पुत्रादि दो । 
तपस्या करके तुमने स्वर्गको जीत लिया है। । 
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२५डडडच्ड्णस्डण््णा्डछडणडणएणणछणयसलककऽ००००००००७७०७ ४ AAAI 


'स्वज्ञितं महि मन्दानमन्धसो हवामहे परि शक्रः सुताँ उप। 
इमं नो यज्ञमिह वोध्यागहि स्प्रथो जयन्तं मघवानमीमहे ॥२॥ 
सोमस्य राज्ञो वरुणस्य धर्मणि बृहस्पतेरनुमत्या उशर्मणि । 
'तवाहसथ मघञन्नुपस्तुतो धातविधातः कलशाँ अभक्षयम्‌ ॥३॥ 
प्रसूता भक्षमकरं चरावपि स्तोमं चेमं प्रथमः सूरिरुन्मृजै । 
सुते सातेन यद्यागमं वां प्रति विइवामित्रयमद्ी दमे ॥४॥ 


१६८ सुक्त 
चायु देवता । वातगोत्रीय अनिल ऋषि। त्रिष्टुप्‌ छन्द्‌। 


वातस्य नु महमानं रथस्य रुजन्नेति स्तनयम्नस्य घोषः। 
दिविस्पृग्यात्यरुणानि कृष्वन्नुता एति पृथिव्या रेणुमस्यन्‌ ॥१॥ 


२ जो इन्द्र स्वग-विजयी हुए हे और जो सोम-स्वरूप आहार पानेपर विशिष्ट रीतिसे 


आमोद करते हैं, उन्हीं इन्द्रको प्रस्तुत सोमरसके निकट आनेके लिये बुळाते है'। हमारे इस 
यज्ञको जानो | आओ । शत्रु -विजयी इन्द्रके पास हम शरणापम्न हुए है' । 

३ सोमं और राजां वरुणके यज्ञ तथा बृहश्पति और अनुमतिकी शरण वा यज्ञ-गृहमें वत्त - 
मान सैं, इन्द्र, तुम्हारे स्तोत्रमें प्रवृत्त हुआ हुं । धाता और विधाता, तुम्हारी अनुमतिसे मैंने 
कलसस्थ सोमका पान किया है। 

४ इन्द्र, तुम्हारे द्वारा प्रेरित होकर मैंने चरके साथ अन्यान्य आहारीय द्रव्य प्रस्तुत किये 
है' | सर्व-प्रथम स्तोता होकर में इस स्तोत्रका उच्चारण करता हू'। ( इ्द्रकी उक्ति--) विश्वामित्र 
और जप्रदझि, सोम प्रस्तुत होनेपर मै जिस समय धन लेकर गृहमें आता हू, उस समय तुम 
लोग भली भाँति स्तुति करना। 


प 
१ जो वायु रथके समान चेगसे दौड़ते है, उनकी महिमाका में वणेन करता हुू'। इनका 
शब्द चञ्जके. समान हैं। यह इृक्षादिको तोड़ते-ताइते आते है ।ये चारो ओर रक्तवण करके और 
आकाश-पथका अवलम्बन करके जाते है'। यह पृथिवीकी धूलिको बिखेर करके जाते हट 
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सं प्रेरते अनु वातस्य विष्ठा एनं गच्छन्ति समनं न योषाः । 
ताभिः सयुक्‌ सरथं देव ईयतेऽस्थ विइवस्य भुवनस्य राजा ॥२॥ 
अन्तरिक्षे पथिभिरीयमानो न नि विशते कतमच्चनाहः । 

अपां सखा प्रथमजा ऋतावा क स्विजातः कुत आ वभूव॥३। 
आत्मा देवानां भुवनस्य गभो यथावशं चरति देव एषः। 
घोषा इदस्य शुशिवरे न रूपं तस्मे वाताय हविषा विधेम ॥४॥ 


१६६ सुत्त | 
गौ देवता | कक्षीवानके पुत्र शवर ऋषि। त्रिष्टुप्‌ छन्द । । 
Q ॥ 
मयोभूवोता अभि वातूखा ऊजस्वतीरोषधीरा रिशुन्ताम्‌ । 
पीवस्वतीजी वधन्याः पिबन्ववसाय पद्रते रुद्र सूल ॥१॥ 
या सरूपा विरूपा एकरूपा यासामग्निरिष्टया नामानि वेद। 
९ ९ 
या अङ्गिरसस्तपसेह चक्र स्ताथ्यः पर्जन्य महि शर्म यच्छ ॥२॥ 
२ वायुकी गतिसे पर्वतादि पयेन्त काँप जाते हैं! । घोड़ियाँ जैले. युद्धमे जाती है, वैसे 
ही पर्वतादि वांयुकी ओर जाते है । वायु घोडियोंको सहायता पाकर भौर रथपर चढ़कर 
समस्त सुचनके राजाके समान जाते हैं । 
३ आकाशमै  गति-विधि करतेके समय किसी भी दिन स्थिर होकर नहीं बंठते। यह 
जलेके बन्धु दै, जलके आगे उत्पन्न होते है और यद सत्य-स्वभाव है'। यह कहां जनमें है' ) 


कहांसे आये हैं ९ | 
8 वायुदेव देवोंके आत्म-स्त्रफूप और भुतनोंके सन्तान-स्त्ररूप है।यह यथेच्छ विहार करते | 
है | इनका शब्द्‌ ही, अनेक प्रकांरसे, खुना जाता है, इनका रूप प्रत्यक्ष नहीं होता । हविके साथ | 
हम वायुकी पूजा करते है। = 
१ सुखकर वायु गायोंकी ओर बहें गाये बलकारक तृण,. पत्र आदिका आस्वादन करे। | 
प्रभूत और प्राण-परितृत्तिकर जल ये पिये'। रद्दच, चरण-युक्त और अन्न-स्वरूप गायोंको स्वच्छ- | 


न्द्तासे रखो । 
२ केभी गाये समानवण होती है, कमी विभिन्न वर्णोकी और कभी सर्वाङ्ग एक वर्णकी । 


यज्ञमें अञ्चि उनको जानते है'। अङ्किराकी सन्तानोंने तपस्याके द्वारा उनको पृथिवीपर बनाया है। 
घन्जयदेव, उन गायोंके! सुख दे। 
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या देवेषु तन्वमेरयन्त यासां सोमे। विश्वा रूपाणि वेद । 

ता अस्मभ्यं पयसा पिन्त्रमानाः प्रजावतीरिन्द्र गेषष्ठे रिरीहि ॥३॥ 
प्रजापतिमंह्यमेता रराणो विखेदे वेः पितृभिः संविदानः । 

शिवा; सतीरुप नो गोष्ठमाकस्तासां वयं प्रजया सं सदेम ॥9॥ 


१७० सूक्त 
सूर्य देवता । सूर्थ-पुत्र विभ्राट्‌ -ऋषि। जगती आदि छन्द। 

विश्राडबृहत्‌ पिबतु सोम्यं मध्वायुदधद्यज्ञपतावविह, तम्‌ । 

वातजूतो यो अभिरक्षति त्मना प्रजा: पुपोष पुरुधा वि राजति ॥१॥ 

विश्राइबृहत्‌ सुभृतं वाजसातमं धर्म दिवो धरुणे सत्यमपितम्‌ । 

` अमित्रहा वृत्रहा दस्युहन्तमं ज्योतिजज्ञ असुरहा सपल्लहा ॥२॥ 

३ गाये' अपने शारीरके देवोंके यज्ञके लिये दिया करती है' । साम उनकी अशेष आहुतिः 
योक जानते है'। इन्द्र, उन्हें दूधसे परिपूर्ण करके और सन्तान-संयुक्त बनाकर हमारे लिये 
गोषष्ठमें भेज दे । ३ 

४ देवों और पितरोंसे परामर्श करके प्रजापतिने सुरे इन गायोंको दिया है। इन सब 
गायोंके कल्याण-युक्त करके वह हमारे गोष्ठमें रखते हैं, ताकि हम गायोंकी सन्तति प्रास कर 
सके । ना 


१ अत्यन्त दीप्तिवाले सूर्यदेव मधु-तुब्य सामरसका पान करें और यज्ञाजुष्ठाता व्यक्तिको 
उत्तम आयु दे'। वह बायुके द्वारा प्रेरित होकर प्रजावगंकी स्वयं रक्षा करते है, प्रजावर्गका 
पोषण करते और अशेष प्रकारकी शोभा पाते ह । |) 

२ सूय्ये-खूप और प्रकाशमय पदाथ उदिति हो रहा है। यह प्रकाण्ड, दीपिशाली भली ॥ 
संस्थापित और सर्वोत्कृष्ट अन्नदाता है। यह आकाशके ऊपर संसपा त है ब 
आश्रित किये हुए है।यह शकुन्ता, वृत्र-बध-कर्ता, असुरोके घातक और विपक्षियोंके संदारक है । 


0 
रास्वा 


३२ 
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प ाााादाााालल््ा्ा्ा््ाा्कालालण्जण्यण्यय्णञक््यी 
इदं श्रेष्ठं ज्योतिषां ज्योतिरुत्तमं विइवजिद्धनजिदुच्यते बृहत्‌ । 
विउश्राइघ्राजो महि सूयो दुश उरु पप्रथे सह ओजो अच्युतम्‌ ॥२॥ 
विश्राजं ज्योतिषा स्वरगच्छो रोचनं दिवः । 


येनेमा विश्वा भुवनान्याभृता विश्वकर्मणा विइवदेव्यावता ॥२॥ 


ES 


१७१ सूक्त 
इन्द्र देवता । भ्षगु-पुत्र इट ऋषि | गायत्री छन्द । 


त्वं स्थमिटतों रथमिन्द्र प्रावः सुतावतः । अश्रुणोः सोमिनो हतम्‌ ॥१॥ 

त्वं मखस्य दोघतः रिरोऽतर खचो भरः। अगच्छः सोमिनो गृहम्‌ ॥२॥ 

त्वं त्यमिन्द्र मत्यमाख्बुक्षाय वेन्यम्‌ । मुहुः श्रथ्ना मनस्यवे ॥३॥ 

तवं त्यमिन्द्र सूर्यं पश्चा सन्तं पुरस्क्रधि । देवानां चित्तिरो वशम्‌ ॥२॥ 

३ सूये सारे ज्योतिमंय पदार्थोंमें श्रेष्ठ और अग्रगण्य है'। यह विश्वजित्‌ और धर्नाजत्‌ 
है'। यह प्रकाण्ड, दीप्तिशाली और सारी वघ्तुओंका आलो क-युक्त करनेवाले हैं । वृष्टिकी खुतिधाके 
लिये यह विस्तारित हुए है | यह बळ-स्बरूप और अविचल तेजवाले है । 

४ सूर्य, तुम ज्योतिसे प्रकाशमय होकर आकाशाके उज्ज्वल स्थानमें गये हो । तुम्हार! 
प्रताप सारे कमोंका सहायक है, खारे यशोंके अनुकूल ओर सारे भुवनोंको पुष्टि देनेवाला है। 

१ इन्द्र. इट ऋषिने जिस समय सोम प्रस्तुत किया, उस समय तुमने उनके रथकी रक्षा 

गी--सोम-युक्त उन इटकी तुमने पुकार सुनी । 

२ यज्ञ काँप गया- धनुर्द्धारा यज्ञका मस्तक शरीरसे तुमने पृथक किया । सोमवाले इटके 
गुहमें तम गये । 

इन्द्र, अस्त्र-ुधनके पुत्रने बार-बार तुम्हारी स्तुति की; इसलिये तुमने. वेन-पुत्र पथको 
उनके वशामें कर दिया । 

४ इन्द्र, जिस समम रम्य मूरति सूय पश्चिमकी ओर जाते है, उस समय देवता लोग भी 
नहीं जानते कि, वह कहां गये । तुम फिर उन सूयेको पूर्वकी ओर ले आते हो। 
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१७२ सुक्त 
उषा देवता । आङ्गिरस संवत्त ऋषि । द्विपदा विराट छन्द । 
आयाहि वनसा सह गावः सचन्त वतेनिं यदूधभिः ॥१॥ 
आ याहि वस्व्या घिया मंहिष्ठो जारयन्मखः दुदानुभिः ॥२॥ 
पितुभृतो न तन्तुमित्‌ सुदानवः प्रति दध्मो यजामसि ॥३॥ 
उषा अप स्वसुस्तमः सं वर्तयति वर्तनि सुजातता ॥४॥ 
>) । 
सक्त . 
१७३ सूक्त | 
राजस्तुति देवता । आङ्गिरस ध्रुव ऋषि। अनुष्टुप्‌ छन्द्‌। 
कम ¢ Cs f 
आ स्वाहाषमन्तरेधि भ्‌ वस्तिष्ठाविचाचलिः । 
विशस्त्वा सवा वाञ्छन्तु मा खद्राष्टमधि भ्रशत्‌ ॥१॥ 
~ ७ ९ 
इहेवेधि माप च्योष्ठाः पवतइवाविचाचलिः । 
इन्द्राइवेह ध्‌ वस्तिष्ठेह राष्ट्रमुधारय ॥२॥ 
१ चमत्कार तेजके द्वारा तुम आओ । परिपूर्ण स्तनके साथ गाय मार्गपर चली है'। 
२ उषा, उत्तम स्तोत्र ग्रहण करनेको तुम आओ । यज्ञकर्ता उत्तम दान-सामग्रो लेकर 
श्रेष्ठ दातृत्वके साथ यज्ञ-सम्पादन करता है। 
३ अन्न-संग्रह करके हम उत्तमोत्तम बस्तुओंका दान करनेको उद्यत है । सूत्रके समान इस 


यज्ञका हम विस्तार करते है'। तुम्हें हम यज्ञ देते हैं। 
४ उषाने अपनी भगिनी रात्रिका अन्धकार दूर किया । उत्तम रूपसे वृद्धि पात करके 


VN, SE िडिटस 


रथका संचालन किया । 


नि त्ती 
१ राजन, तुम्हें मैंने राष्ट्रपति बनाया | तुम इस देशके प्रभु बनो । अटल, अविचल और स्थिर 


होकर रहो। प्रजा तुम्हारी अभिलाषा करें | तुम्हारा राजत्व नष्ट न होने पावे। क 
२ तुम यहीं पर्वतके समान अविचल होकर रहो । राज्य च्युत नहीं होना । सके 


समान निश्चल होकर यहां रदो । यहाँ राज्यको धारण करो। 
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इममिन्द्रो अदीधरह्धूवं भ्रुवेण हविषा । 
तस्मे सामो अधि ब्रवत्तस्मा उ ब्रह्मणस्पतिः ॥३॥ 


भूवा द्यौधवा एथिवी धरुवासः पवता इमे । 

धवं विश्वमिदं जगद्‌ धरुवो राजा विशामयम्‌ ॥२॥ 
ध्रवं ते राजा वरुणो ध्रवं देवो बृहस्पतिः । 

ध्रवं त इन्द्रश्चान्निश्च राष्ट्र धारयतां ध्र वम्‌ ॥५॥ 
धूवं श्रवेण हविषाभि सोमं मृशामसि । 

अथो त इन्द्रः केवलीविंशो बलिह्ृतस्करत्‌ ॥६॥ 


१७५ सुक्त 


राजस्तुति देवता । आ्िस्ल अधीवत्त ऋषि। अनुष्टुप्‌ छन्द । 


अभीवतेंन हविषा येनेन्द्रो अभित्राब्वते । 


तेनास्मान्‌ ब्रह्मणस्पतेऽभि राष्ट्राय वर्तय ॥१॥ 

३ अक्षय्य होमीय द्रव्य पाकर इन्द्रने इल नवाभिषिक्त राज्ञाको आश्रय दिया है | ब्रह्मणस्पतिने 
आशीर्वाद्‌ दिया है | | 

४ जैले आकाश, पृथिवी, समहत पवेत और सारा विश्व निश्चळ है, वेले ही यह राज्ञा भी 
प्रजावर्गके बीच अविचल हों। 

७ वरुण राजा तुम्हारे राज्यको अविचल करे, वृहस्पतिदेव अविचल करे, इन्द्र और अञ्चि भी 
इसे अत्रिचळ रुपसे धारण करे । 

६ अक्षय्य हविके साथ अक्षय्य सोमरसको हम्त मिलाते हैं; इसलिये इन्द्रने तुम्हारी प्रज्ञाको 
एकायत्त और करप्रदानोन्मुख बनाया है। 3 


१ यज्ञ-सामम्री छेकर देवोंके निकट जाना होगा । यज्ञ-सामग्री पाकर इन्द्र अनुकूल । 
हुए है' । ब्रह्मणस्पति, ऐसी यज्ञ-छामग्रोके साथ हमने यज्ञ किया है; इसलिये हमें राज्य-प्रातिके 
लिये प्रत्रृत्त करो। 
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अभिवृत्य सपल्लानभि या नो अरातयः। 


अभि पृतन्यन्तं तिष्ठाभि यो न इरस्यति ॥२॥ 
अभि त्वा देवः सविताभि सोमा अवीवृतत्‌ । 
अभि खा विउवा भृतान्यभीवतों यथाससि ॥३॥ 
येनेन्द्रो हविषा कृछ्यभवदय म्न्युत्तमः । 
इदं तदक्रि देवा असपल्लः किलाभुवम्‌ ॥४॥ 
असपलः सपरनहाभिराष्ट्रो विषासहिः । 
यथाहमेषां भूतानां विराजानि जनस्य च ॥५॥ 
१७५ फुक्त 


रोमाभिषवकारी प्रस्तर देवता । सर्पखि अबुंदके पुत्र उदृधवंग्रावा ऋषि। गायत्री छन्द्‌। 


प्र वो ग्रावाणः सविता देवः सुवतु धमेणा । धूषे युज्यध्वं सुनुत ॥१॥ 
९, (९ ~ 
ग्रवाणो अप दुच्छुनामप सेधत दुमतिम्‌। उस्राः कतन भेषजम्‌ ॥२॥ 


२ जो विपक्षी हैँ, जो हमारे दिंसक शत्रु है,जो सेना लेकर युद्ध करनेको र 
आर जो हमसे द्वेष करते है, राजन्‌, उनको अभिभूत करो | 

३ सविता देव तुम्हारे प्रति अनुकूल हुए है'। सोम अनुकूल हुए है और .सारे प्राणी 
तुम्हारे अनुकूल हुए है । इस प्रकार तुमने सबके पास आश्रय पाया है। 

४ देवो, जिस यज्ञ-सामग्रीओं द्वारा इन्द्र कर्म-फर्त्ता, अन्नवान्‌ और उत्तम हुए हैं, उसीसे 
मैंने भी यज्ञ किया है। इसीसे में शत्रु-रहित हुआ हू । 

५ मेरे शत्रु नहीं है । मैंने शत्रुओंका बध किया है । में राज्यका प्रभु और विपक्ष-वारणमें 
समर्थ हुआ हूं। मैं सारे प्राणियों और मन्त्री आदिका अधीश्वर हुआ इ । द 

१ प्रस्तरो, सविता देव अपनी शक्तिके द्वारा तुम्हें, सोम प्रस्तुत फरनेके, नियुक्त करे । 


मे छू रो। 
तुम अपने कर्ममें नियुक्त होओ और सोम प्रस्तुत क । ८ 
२ प्रस्तरो, दुःख-कारणको. दूर करा। दुर्मेतिको दूर कर दो । गायोंका हमारे लिये औषध- 


स्वरूप बनाओ । 
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ग्रवाण उपरेष्वा महीयन्ते सजोषसः । इृष्णे दधतो वृष्ण्यम्‌ ॥३॥ 
यावाणः सविता नु वो देवः सुवतु घमणा । यजमानाय सुन्वते ॥४॥ 


१७६ हुक 
ऋभु और अग्नि देवता क्रभु-पुत्र सूच ऋषि। अलुष्टरप और गायत्री छन्द्‌। 
प्र सूनव ऋभूणां बृहन्नवन्त वजना । 
क्षामा ये विश्वधायसा5इनन्‌ धेनुं न मातरम्‌ ॥१॥ 
प्र देवं देव्या थिया भरता जातवेदसम्‌ । 
हव्या नो वक्षदानुषक्‌ ॥२॥ 
अयमु ष्य प्र देवयुहोता यज्ञाय नीयते । 
रथो न योरभीवृता घणीवाञ्चेतति त्मना ॥३॥ 


३ परस्पर मिलकर प्रस्तर एक विस्तृत प्रस्तरकी चारो ओर शोभा पा रहे है. । रख-वएंक. 


सोमके प्रति वे प्रस्तर अपने चलका प्रयोग रते है'। 
४ प्रस्तरो, सविता देव सोमयज्ञकर्ता यजमानके लिये तुम्हें साम प्रस्तुत करनेकेो 
नियुक्त फरे । , 


———— 


१ ऋभु लोग, घोर युद्ध करनेके लिये, निकले । जैसे बछड़े अपनी माता गायको घेरकर 
खड़े हो जाते है, वैसे ही वे संसारको धारण करनेके लिये पृथित्रीकी चारो ओर व्याप्त हुए। 

२ शानी अश्निदेवके देव-योग्य स्तोत्रके द्वारा प्रसन्न करे।। वह यथा-नियम हमारे हव्यका 
वहन फरे | 

३ यह वही अग्नि है, जो देवोंके निकट जाते है” | यह होता है' । यज्ञके लिये इनकी 
स्थापना की जाती है | रथके समान यह हब्यका वहन करते है । यह पुरोहित-यजमानोंके द्वारा 
घिरे हुए है | यह किरण-युक्त है'। यह स्वयं यज्ञ सम्पन्न करना जानते है'। 
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अयमझ्नि रुरुष्यत्यमृतादिव जन्मनः । 
सहसश्चित्‌ सहीयान्‌ देवो जीवातवे कृतः ॥४॥ 


HH ls, 


Ee 


१७७ सूक्त 


माया देवता। प्रज्ञापति-पुत्र पतङ्ग ऋषिं। जगती और त्रिष्टुप्‌ छन्द । 


पतङ्गमक्तमसुरस्य मायया हृदा पश्यन्ति मनसा विपश्चितः । 
समुद्रे अन्तः कवयो विचक्षते मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेधसः ॥१॥ 
पतङ्गो वाचं मनसा बिभति तां गन्धर्वो ऽत्रदद्गभे अन्त; । 
तां द्योतमानां स्वयं मनीषामृतस्य पदे कवयो निपान्ति ॥*॥ 


४ अञ्चि रक्षा करते है । इनकी उत्पत्ति अम्ृतके सदृश है । यह बलवानकी अपेक्षा भो 
बली है'। परमायुवृ द्विके लिये यह उत्पादित हुए है । 


१ मनमें विचार करके मानस चक्षुसे विमान एक पतड़ ( जीवात्मा ) को देखा कि, डसे 
आसुरी माया आक्रान्त कर चुकी है । पण्डितोंने कहा कि, यह समुद्रके बीच घटित हो रहा है। 
चे ( विद्वान्‌ लोग) विधाताकी किरणोंमें जानेकी इच्छा करते है! ।& 
वचनको धारण करता है। गर्भके मध्यमें ही उसे गन्धवने वह वाज़्प 


पतङ्ग मन ही मन ॥ 
Sn दिव्य, स्वर्गसुख देनेवाली और बुद्धिको अधीश्तरी है । सत्य मागेमें 


| सिखाया है | वह वाणी 

| विद्वान्‌ लोग उस वाणीकी रक्षा करते है ।+ 

| EISEN St  5 es SE 
। न्न है-- यह बात चिन्तनके द्वारा जानी जाती है। समुद्रवत्‌ परमात्माके बीचमें 


% जीवात्मा मायासे भाच्छन 
ही जीवात्मा रहता है । परमात्माका धाम आछोकमय ह । बहां जानेसे हो मायासे मुक्ति मिलती है। 
_रूपसे सारे शब्द रहते हैं। गर्भावस्यामें ही गन्धवे अर्थात्‌ देवता उसके मनमें उस 


रीवात्मा ( पतङ्गः )में वीज 
म कभी मिथ्याको ओर नहीं ले जाते। 


चीजको दे देते हैं। वाक्यकी शक्ति असौम ह । बुद्धिमान्‌ रोग इसे 
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अपञ्यं गोपामनिपद्यमानमा च परा च पथिभिश्चरन्तम्‌ । 
स सधीचीः स विषूचीवसान आ वरीवतिं भुवनेष्वन्तः ॥३॥ 


— — orem 


न 
१७८ युक्त 


ताक्ष्य देवता । ताक्ष्येके पुत्र अरिश्नेमि ऋषि । त्रिष्टुप्‌ छन्द्‌ । 


त्यम ष॒ वाजिनं देवजतं सहावानं तरुतारं रथानाम्‌ । 
अरिष्टनेमिं एतनाजमारां स्तस्तये ताच्यमिहा हुवेम ॥१॥ 
इन्द्रस्येव रातिमाजोहुवानाः स्वस्तये नावमिवा रुहेम । 

उर्वी न एथ्वी बहुले गभीरे मा वामेतो मा परेतो रिषाम ॥२॥ 


३ मैंने देखा, गोपालक ( जीवात्मा ) का कभी पतन ( विनाश) नहीं हाता । वह कभी 
समीप और कभी दूर, नाना मार्गोमें भमण करता है। वह कभी अनेक वस्त्र एकत्र ही पहनता 
है और कभी प्रथक्‌-पृथक्‌ पहनता है। इस प्रकार वह संसारमै बार-बार आता-जाता है। १” 


i  _ 
~ — 


१ जो ताह्ष्ण पक्षी ( गरुड़ ) बली है, सोम छानेके लिये जिसे देवोंने भेजा था, जो विपक्ष- 
बिजयी और शत्रु ओके रथोंका जयी है, जिसके रथका कोई ध्वंस नहीं कर सकता और जो 
सेनाआंको युद्धमें प्रेरित करता है, उसीको हम मङ्गलकामनासे बुळाते है । 

२ हम ताक्ष्यं पक्षीकी दान-शाक्तिको चुळाते है । जैसे हम इन्द्रकी दानशक्तिका आहवान करते 
है, वेसे ही आहवान करते है' | मड्डलके लिये हम इल दोनशक्तिका, विपत्तिसे पार पानेके निमित्त, 
नौकाके समान आश्रय करते हैं' द्यावापृथिवी, तुम विशाल, बृहत्‌, सर्वव्यापक और गभीर हो | जाने वा 


आनेके समय हम न मरे । | 


न ज्ञीवात्माओंका ध्वंस नहीं होता, वह नाना योनियोमें अमण करते हैं | किसी जन्मम नाना गुण ( बस्त्र ) घारण 


| 

| 

करेते हैं और किसी जन्ममें दो-एक | निकृष्ट योनिमें अल्प गुण रहता है और उत्कष्ट्र योनिमें अनेक गुण देखे रे 
ज्ञाते हैं| 
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सद्यश्िद्यः शवसा पञ्च कृष्टीः सूयं सथ्य सवसा पथ ष्टी सू ख जलिव _ ता 
सहस्रसाः शतसा अस्य रंहिने स्मा वरन्ते युवतिं न शर्याम्‌ ॥३॥ 


१७६ सूक्त 


इन्द्र देवता । १ मके उशीनर-पुत्र शिबि, २ ये काशीनरेश प्रतदेन और ३ यके रोहिदश्व-पुत्र वखु- 
मना ऋषि | अनुष्टुप्‌ ओर त्रिष्टुप्‌ छन्द । 


उत्तिष्ठताव पश्यतेन्द्रस्य भागम्त्वियप्त्‌ । 

यदि श्रातो जुहोतन यद्यश्रातो ममत्तन ॥१॥ 

श्रातं हविरो ष्तिन्द्र प्र याहि जगाम सूरो अध्वनो विमध्यम्‌ । 

परि खासते निधिभिः सखायः कुलपा न ब्राजपतिं चरन्तम्‌ ॥२॥ * 

श्रातं मन्य ऊधनि श्रातधग्नो सुश्रातं मन्ये तदृतं नवीयः । 

माध्यन्दिनस्य सत्रनस्य दध्नः पिबेन्द्र वज्चिन्‌ पुरुक्रञ्जुषाणः ॥३॥ 

» जैसे अपने तेन्रके द्वारा सूर्य वृष्टि-वारिका विस्तार करते हें, वैसे ही ताक्ष्यं प 

५ ८ वारि ते ह क्षीने 
अति शीघ्र चार वणां ओर निषादको परिपूर्ण-भ।ण्डार कर दिया । गरुड़की गति शत और 
सहस्त्र धर्नोकी दात्री है।जैसे वाणके लक्ष्यमें संल होनेपर उसमें कोई बाधा नहीं दे सकता, 
चैसे ही ताक्ष्यके आगमनमें कोई वाधा नहीं दे सकता। 

१ पुरोहितो, उठो । इन्द्रके समयोचित भागके लिये उद्योग करो । यदि वह पकाया जा 
चुका है, तो होम करो और यदि अभी अपक है, तो उत्साहपूर्वक पाक करो। ह र 

२ इन्द्र, हव्य-पाक हो चुका है। समीप आओ। सूर्य अपने प्रतिदिनके कुछ कम आधे मागे 
(विकलमध्य) में पहुंच चुर दै । जैसे कुल-रक्षक पुत्र इतस्ततः विचरण करेनेवाले गृहपतिकी 
प्रतीक्षा करते है, वैसे ही बन्छु लोग बिविध-यज्ञ-सामग्री लेकर तुम्हारी प्रतीक्षा करते है'। 

। ३ प्रथम गायके स्ततमें दुग्ध वा ५ दधिघर्माख्य हव्रि”का पाक होता है, पुनः, सुसे 
ब्रिदित है कि, वह अग्निमै पकाया जाकए अत्युत्तम पाककी अपस्थाको प्राप्त होता और अतीत्र 
वित्र तर न रूप धारण करता है । बहुधन-वितरणकर्त्ता और वज्रधर इन्द्र, दोपहरके 
पा न घिघर्माख्य हवि” का अर्पण किया जाता है, उस हविका, आस्थाके साथ, तुम 
यज्ञमे तुम्हें. ज्ञो “द्धिघमाँख्य हात्र' का 


पान करो । 
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१८० सूक्त 
इन्द्र देवता । इन्द्र-पुत्र जय ऋषि | त्रिष्टुप छन्द । 

प्र ससाहिषे पुरुहूत शत्रृअज्येष्ठस्ते शुष्म इह रातिरस्तु । || 

इन्द्राभर दक्षिणेना वसूनि पतिः सिन्धूनामसि रेवतीनाम्‌ ॥१॥ ति 

गो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः परावत आजगन्था परस्याः । 

स्कं संशाय पविभिन्द्र तिम्मं वि शत्रून्‌ ताहि वि शधो नुदस्व ॥२॥ 

~ ८ 
इन्द्र क्षत्रमभि वाममोजोऽजायथा वृषभ चषणीनाम्‌ । 
~ 0 he 
अपानुदो जनममित्रयन्तमुरु देवेभ्यो अकृणोरु छाकम्‌ ॥रे॥ 
€? 9७ 
१८१ सूत 
विश्वदेव देवता । १ मके वासिष्ठ प्रर, २ यके भारद्वाज सप्रथ और ३ यके सूर्य-पुत्र घमं ऋषि | त्रिष्टुप्‌ छन्द । 
© 

प्रथडच यस्य सप्रथइच नामानुष्टुभस्य हविषो हवियत्‌। 

धातु्यतानात्‌ सवितुश्च विष्णो रथन्तरमा जभारा वासष्ठः ॥१॥ 

१ बहुतोंके द्वारा आहूत इन्द्र, तुम विपक्षियों झा पराभत्र करते हो । तुम्हारा तेज सघे- 
श्रेष्ठ है | यहाँ तुम्हारा दान प्रवृत्त हो | इन्द्र, तुम दाहिने हाथसे धन दो । तुम घनके स्रोतके स्वामी हो । 

२ जैसे पदतवासी और कुत्सित चरणवाला पशु घोराक्कति होता हे, इन्द्र, वैसी ही भयंकर मूत्ति- 
में तुम अति दूरतत्तों स्वगंधामसे आये हे।। सवंग और तीक्षण वज॒पर शान चढ़ाकर शरत्रुओंका 
मारो और विपक्षियोंके दूर करा । 

३ इन्द्र, तुम ऐसे सुन्दर तेजका लेकर जनमे हो, जिसके द्वारा दूसरेके अत्याचारका निवा- 


रण करते हो | तुम मनुष्यांकी कामनाको पूण करते दो आओर.शात्रुता करनेवाले लोगोक्रो ताडित 
करते हो | तुमने देवोंके लिये संसारके? विस्तीण कर दिया है। | 
ु AN | 
१ जिन (वसिष्ठ) के वंशज प्रथ है और जिन ( भरद्वाज) के वंशीय सप्रथ हैं, उनमेंसे 
वसिष्ठ घाता, दीत सबिता और विष्णुके पालसे “रथन्तर” ( साम-मन्त्र) छे आये हैं।वह 
अनुष्टुप्‌ छन्द्वाला और घमं नामक हविको शुद्ध करनेवाला है। 


~ 
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धातु तानात्‌ सवितुइच विष्णोर्भरद्वाजो बृहदा चक्र अझेः ॥२॥ 
ते5विन्द्न्‌ मनसा दीध्याना यजुःष्कन्ने प्रथमं देवयानम्‌ । 
धातु तानात्‌ सवितुइच विष्णोरा सूर्यादभरन्‌ घममेते ॥३॥ 
१८९ सुक्त 

वृहस्पति देवता । बृहस्पति-पुत्र तपुम्‌ दां ऋषि । त्रिष्टुप्‌ छन्द । 
बहस्पतिनयतु दुगहा तिरः पुने षद्घशंसाय मन्म । 
क्षिपदशस्तिमप दुमति हन्नथा करद्यजमानाय शां योः ॥१॥ 
नराशंसे नेऽततु प्रयाजे शन्नो अस्स्रनुयाजा हवेषु । 
क्षिपदशस्तिमप दुमेति हन्नथा करव्यजमानाय रां योः ॥२॥ 
तपुमर्धा तपतु रक्षसो ये ब्रह्मद्विषः शरवे हन्तत्रा उ । 
क्षिपदशस्तिमप दुमति हन्नथा करद्यजमानाय रां योः ॥३॥ 


हित था, उसे सविता आदिने पाया था । घाता, दीत सविता, विष्णु और अझ्िके पाससे भरद्वाज 
धचृहत्‌”केा ले आये । 


अभिषेक-क्रिया-निष्पादक “घम” ( यजुर्वेदीय मन्त्र ) यज्ञ-कार्यमें, प्रधान रूपसे, उपयोगी 

- है, धाता आदि देवोंने उसका मन ही मन ध्यान करके उसे पाया था। पुरोहित लोग घाता 
विष्णु और सूयके पासे “घमं”को ले आये है । 

१ बृहस्पति दुगतिको नष्ट करें, पाप-नाशफे लिये स्तुतिकी स्फूर्ति कर दें, अमङ्गलके 


नष्ट कर दें और दुर्मतिका दूर कर दे'। वह यजमानके रोगका नाश कर दे और भयको हर ले जाय'। 
२ प्रयाज में नराशंस नामक असि हमारी रक्षा करे । अनुयाजमें भी वह हमारा मङ्गल 


| करें | अमड्ूलझा नष्ट कर दै और दुषतिक्ा दूर कर दे'। वह यज्ञमानके रागका नाश कर दे क्‍ 
* और भयको हर ले जायँ। 
छ ३ स्तात्र-द्वेषी राक्षसोंका प्रतप्त-शिर बृहस्पति दग्ध करें। एंसा होनेपर हिंसक मर जायगा | | 


बह अमङ्गलक्को नष्ट कर दे और दुर्मेतिको दूर कर दे'। वह यजमानके रोगका नाश कर दे 
और भयको हर ले जार । 


= १ क 
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| १८३ रुक्त 

१ यजमान, यञ्जमानपत्नो और होताका आशीत्राद्‌ देवता । प्रजापत , पुत्र 
प्रजाचान्‌ ऋषि । त्रिष्टुप्‌ छन्द्‌। 

अपश्यन्वा मनसा चेकितानं तपसो विभूतम्‌ । 

Eo इह प्रजामिह रायि रराणः प्रजायस्व प्रजया पुत्रकाम ॥१॥ 


अपञ्यन्त्वा मनसा दीध्यानां स्त्रायां तनू ऋरूये नाधमानाम्‌ । 
उप मासुच्चा युवतिबभयाः प्रजायस्त्र प्रजया पुत्रकाम ॥२॥ 
अहं गभमदधामेषधीष्वहं विश्वेषु भुवनेष्वन्तः । 

अहु प्रजा अजनयं एथिव्यामहं जनिभ्यो अपरीषु पुत्रान्‌ ॥३॥ 


१८५ सूक्त 
विष्णु आदि देवता | त्वष्टा ऋषि | अनुष्टुप्‌ छन्द । 

विष्णूयोनिं कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पिंशतु । 

आ सिञ्चतु प्रजापतिधांता गभं दधातु ते॥१॥ 

गभं धेहि सिनीवालि गर्भ घेहि सरस्वति। 

गर्भ ते अख्तिनो देवात्रा धत्तां पुष्करखजा ॥२॥ 

१ यउमान मैंने मानस अक्षुस ठग्दै देखा । तुम ज्ञानी हो, तपस्यासे उत्पन्न हो और 
तपस्याके द्वारा श्री-बृद्धि पायी है। यहां पुत्रादि और धन पाकर प्रसन्न होओ पुत्र ही तुम्हारो 
कामना है, इसलिये पुत्र उत्पन्न करो । 

२ पत्नी, मैंने मानस चक्षुसे देखा कि, तुम्हारी मूत्ति उज्ज्वल है । तुप्र ययासमय अपने 
शारीरमें गर्भाधानकी कामना करती हो । तुमने पुत्रकी इच्छा की है । मेरे पास आकर तुम तरुणी 
हो जाओ । तुम पुत्र उत्पन्न करो। 

३ में होता ह'। में व््षादिमें गर्भाधानका कारण हूं। में ही अन्य प्राणियोंमें भी गर्भाधान 
करता हू, । में प्रथिवीपर प्रजा उत्पन्न करता हू'। अन्य स्त्रियोंसें भी में पुत्र उत्पन्न करनेवाला 
हुँ यज्ञ करके सबमें पुत्र उत्पन्न कर सकता हू । 

१ स्रीके वराङ्गको विष्णु गर्भाधातके उपयुक्त कर दें, तवष्टा स्त्री-पुरुषके अभिव्पञ्जक चिल्लो. 
का अवयव कर द. प्रजापति चीर्ये-पातमें सहायक दां और धाता तुम्हारे गर्भका धारण करें। 

२ खितीवाली, रभेंका धारण करो। सरस्वती तुम भी गर्भेका धारण ( रक्षण ) करो । रूत्रण- 
मय कमलकां आभूषण धारण करनेवाले अश्विद्दय तुम्हारा गर्भ उत्पादित करें। 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


